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भू EN an’ 
[मिका 
(3) भारवि का समय 
' (d) सर्वप्रथम भारवि का नाम चालुक्यर्वंशी नरेश gee द्वितीय के 
समय के ऐददोइ-शिलालेख में मिलता है। यह शिलालेख दकिण-भारत में 
बीजापुर जिला के ऐहोड़ नामक गाँव में एक जैन-मन्दिर में मिला है। इसका 
वह पद्य, जिसमें भारवि का नाम कालिदास के साथ पाया जाता है, इस प्रकार है 


येनायोजि नवेऽश्मस्थिरमर्थविधौ विवेकिना जिनवेश्म | 
सं विजयतां रविकीरत्तिः कविताश्रितकालिदासभारविकीत्तिः ॥ 


“इस शिलालेख का समय शक-संघब ५५६ (--६० सन्‌ ६३४ ) है, जो कि 
। शिला-लेख के निम्नांकित पद में दिया है :-- 


THRE कलौ काले TY पञ्चशतेषु च | 
समासु समतीतासु शकानामपि भू सुजाम्‌॥ 


|. (di). अवन्तिसुन्दरी के रचयिता कवि दण्डी ने कथा के आरम्भ में अपने 
' पूर्वजों का वर्णन करते हुए भारवि को अपने प्रपितामह दामोदर का मित्र बतलाया 
है; क्याँकि भारवि की सहायता से ही दामोदर चालुक्यवंशी नरेश विष्णुवर्धन की 
सभा में प्रविष्ट हुए थे । विष्णुवधन पुलकेशिन्‌ द्वितीय का अनुज था और वह 
अपने भाई के अधीन होकर महाराष्ट्र प्रान्त में राज्य किया करता था । विष्णुवधेन 
का समय ईसा की सातवीं शती है । अतः विष्णुबर्धन के सभा-परिडत दामोद्र के 
| समकालीन भारवि का समय भी सातवीं शती के आरम्भ में या छडी शती 
{ के अन्त में होंना चाहिए [Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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(२) भारवि का जीवन--- . 


कुछ विद्वानों के मतानुसार भारवि महाराष्ट्र के निवासी ma विद 

एलिचपुर (HAAG) को इनका जन्मस्थान कहते हें । कुछ अन्य विद्वान्‌ 
इनका निवास दिण के पश्चिमी घाट में मानते हैं। यद्यपि वणन-मात्र से 
किसी स्थान को किसी का निवास-स्थान मान लेना gega नहीं हो सकता, तो भी 
जब कभी कवि किसी स्थान की ओर अपनी विशेष रुचि प्रकट करता हैं तब 
सम्भवतः उसका सम्बन्ध उस स्थान से Near अनिवाय नहीं तो सङ्गत अबश्य 
हो सकता है । भारवि का जन्म कहीं भी हुआ हो, किन्तु दक्षिण-भारत .के 
चालुक्यवंशी नरेश विष्णुवधन के सभापरिडत होने के नाते इनका afay. 
भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हो जाता है । | 
परम्परा चली आई है कि संस्क्त-साहित्य के रचयिता स्वयं अपना परिचय | 

नहीं देते । उसी . परम्परा के अनुसार भारवि ने भी अपने जीवन का कहँ, 
परिचय. नहीं दिया । भारवि के सम्बन्ध में कुछ पद्य हमें मिलते हैं, जिनसे हम 
इनके जीवन-सम्बन्धी तत्वों d अवगत होते हें । ऐसे एक पद्य में लिखा है क्रि 
भारवि की परीक्षा उज्जयिनी में हुई थी । कहा गया है कि 


इह कालिदासमेण्ठावनत्रामररूपसूरभारवथः | 
हरिचन्द्रचन्द्रगुप्तौ परीक्षिताविह विशालायाम्‌ ll 


it `A | 
(3) भारवि की शली — । 
भारवि का एकमात्र महाकाव्य किराताजु नीय है। भारवि ने स्वयं अपनी | 
शेली को 'प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती” कहा दै । . किरात के चौदहवें सग के तीसरे | 
पद्य में कवि की भाषा के गुणों का विशद वणेन मिलता है । भारवि कहते हैं-- | 

विविक्तवणीभरणा सुखश्रतिः 
प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम्‌ । 

प्रवत्त ते नाकृतपुणयकमणां 


CC-0 PHP, US IEA Seat, । 
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| भारवि के पदविन्यास में अर्थंगम्भीरता को a करने की उचित चमता 


है । साहित्य में कवियों ने ललित भावों का प्रदर्शन करने के लिए जहाँ माधुर्य 
गुण को और eal की अभिव्यक्ति के लिए ओजगुण को स्थान दिया है, वहाँ 
सारगर्सित अर्थपूणे भावों को प्रकट करने के लिए भारवि ने प्रसादयुण- 
गुम्फित शब्द्‌-समूह का सन्निवेश करके औचित्य को आश्रय दिया है । विषम, 
किन्तु उज्ज्वल पदों के प्रयोग ने कवि की शेली को एंक नवीन अदूभुतता प्रदान 
की है, जो कि अन्य साहित्य में. उपलब्ध नहीं है । रस-सरोवर को निगूढ और 
सुरक्षित रखने के हेतु दृढ़, कठोर, किन्तु प्रसन्न शब्दों का उपादान कवि के लिए 
न केवल सन्नत, वल्कि आवश्यक्र भी था। अतएव किरात के प्रख्यात व्याख्याकार 
मल्लिनाथ ने इनकी शैली को नारिकेलफल सदश कहा है | 5 
नारिकेलफलसम्मितं sup भारवेः सपदि तहिभज्यते। 
arrg WAA सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ । 
इस शैली के भीतर sega गम्भीर भावों की अभिव्यक्ति के लिए ही 
मल्लिनाथ को 'घण्टापथ? का निर्माण करना पडा । व्याख्या के आरम्भ में 
टीकाकार की इस दिशा में स्वीकारोक्ति इस प्रकार है -- 
नानानिबन्धविषमेकपदेनितान्तं 
साशाङ्चङ क़्रमणखिन्नधियामशाङ्कम्‌ । . 
कत्तू प्रवेशमिह भारविकाव्यबन्धे . 
घण्टापथं कमपि नूतनमातनिष्ये ॥ 
भारवि की शैली के सम्बन्ध में कीथ ने लिखा है कि “अपने सर्वोत्तम स्वरूप . 
में उनकी शैली में एक प्रकार की शान्त गरिमा दै, जो वस्तुतः आकर्षेक है ।” 
श्रीकीथ ने किरात से शान्त गरिमा के कुछ उदाहरण भी उद्धत किये हैं। प्रथम 
सर्ग के इन पद्यों को देखिए-- 
कृतप्रणामस्य महीं महीसुजे | 
जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः | 
न विव्यथे तस्य मनो नहिं प्रियं 


A A हिते t. 
Wig र षा षणः ॥ 
CC-0. SELA Vi FR i 
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i “प्रणाम करके राजा युधिष्टिर से शत्रू, द्वारा जीती गई पृथ्वी के सम्वन्ध में 
| निवेदन करनेवाले उसका मन दोलायमान नहीं हुआ; क्योंकि हितैषी लोग झूठी | 
| प्रिय बात कहने की चेष्टा नहीं करते UU इसी प्रकार दुर्योधन की प्रशंसा में कवि 
की शान्त गम्भीरता प्रकट होती है । 
न तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं Un: | | 
. कृतंन वा तेन विजिह्ममाननम्‌ । 
गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते 
नराधिपेमील्यमिवास्य शासनम्‌ ॥ 


“उसने कभी प्रत्यंचा चढ़े हुए अपने धनुष को मारने के लिए नहीं उठाया ' 
है; कभी भी उसने अपने चेहरे को. क्रोध से विकृत नहीं किया है । उसके गुणों | 
में अनुराग के कारण चृपतिगण . उसकी Can को माला की भाँति सिर a. 
धारण करते ed | 


काव्य विशेष रूप से अस्पष्ट या gata नहीं है । 


इस चाहता के साथ-साथ शैली का विकृत रूप भी किरात में प्रकट हुआ है। | 
| एक पद्य में पहली और तीसरी तथा दूसरी और चौथी dfe समान हैं। | 
|| एक दूसरे पद्य में चारों समान हैं। एक में लगभग च्‌ और र्‌ का ही प्रयोग किया | 
| यया है। दूसरे में केवल स्‌, श्‌ , यू और लू वर्ण ही हैं। अन्य पद्यो में प्रत्येक 
पंक्ति उल्टी ओर से ठीक उसी प्रकार पढ़ी जाती है जैसे आगेवाली पंक्ति; या पूरा 
| षय ही उल्टा पढ़े जाने पर अगलें पद्य के समान हो जाता है; एक पद्य के तीन m) 
|निकंलते हैं ।'दो में कोई ओष्ठ्य चर्ण नहीं है । अथवा प्रत्येक पद्य सीधी तथा उल्टी 
ओर से एक ही रूप में पढ़ा जा सकता है । एक उदाहरण ही पर्याप्त होगां-- 


न नोनलुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु । 
नुन्नोऽचुन्नो न जुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌ ॥ 
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| ` भारवि दीघे समासों का प्रयोग. नहीं करते; सम्पूणं प्रस्थ की दृष्टि से उनका | 
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व्याकरण-सम्बन्धी अपनी निपुणता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप भी उनकी 


शैली में कहीं-कहीं जटिलता आ गई है, जिसे भावगाम्भीर्य ने और भी अधिक 


| जटिल बना क्या है । 


(8) भारवेरर्थगौरवम्‌ 


गुणों में sete’ भी एक गुण है । भारवि का काव्य अर्थगौरव-प्रधान 


अल्प शब्दों भें विपुल अथ के सन्निवेश को 'अ्थंगोरव? कहते हैं । कविता के 


माना गया हे । उपदेश तथा शास्रीय अनुभवों से परिपूर्ण होने के कारण उनकी 
कविता गम्भीर बन गई है । शेली ने भी उसे गरिमा का गुण प्रदान किया है । 
सरल, किन्तु गम्भीर रचना ने उनकी कविता में चार चाँद लगा दिये Eq भारवि 
की कविता का वही यथाथ स्वरूप है, जो भीम की प्रश्सा करते हुए युधिष्ठिर ने . 
उसके भाषण का स्वरूप प्रकट किया है । युधिष्ठिर कहते हैं-- 
} स्फुटता न UET 
नच न स्वीकृतमथगौरवम्‌ | 
रचिता प्रथगर्थ ता गिरां 
नच सामथ्यमपोहितं क्वचित्‌ ॥ 

अथगौरव विषय की गम्भीरता पर आश्रित है। यद्यपि किरातवेषधारी शिव 
का अजु न के साथ युद्ध करना गम्भीर विषय नहीं हो सकता तो भी इस विषय 
के Bata नतिक सिद्धान्त तथा शास्रीय अनुभवों के समावेश ने इस काव्य « 
को मनोरञ्जन का साधन-मात्र ही नहीं, किन्तु उपदेशयुज भी बना दिया है। भारवि 
की कविता में हम Raag और सुखवाद--इन दोनों का समन्वय पाते हैं, जो 
कि नितान्त इुलेभ है । ( हितं मनोहारि च इुलँभं वचः। ) 


जहाँ गम्भीर भावों से भारवि की कविता गौरवान्वित हुई है, वहाँ कोमल 
भावों से उसमें सरसता का भी सश्चार हुआ है। गम्भीर तत्त्वो को नीरस होने 


a रोकने का एकमात्र श्रेय हम भारवि को ही दे सकते हैं । देखिए, युधिष्ठिर को 
उक्ति को 
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सहसा विदधीत न क्रिया- 
मविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
gua हि विशृश्यकारिणं 
गुणलुब्धाः स्व्यमेव सम्पदः ॥ 
कैसा सरल किन्तु भावगम्भीर है यह शब्द-बिन्यास ! _ 
स किंसखा साधु न शास्ति योऽधिपं 
हितान्न यः संश्वणुते स PII: l 
सदालुकूलेषु हि gad रति , 
नृपेष्वमात्येपु च सवसम्पदः ॥ 
सरल किन्तु भावपूर्ण तत्त्व का कैसा अनुपम विश्लेषण किया है कवि ने ! 
ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं 
भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः d 
भावप्रचुर गम्भीर विषयों का समावेश करने के साथ-साथ कवि काव्य के 
मनोरञ्जन-मात्र उद्देश्य को भी नहीं भूले । प्रकृतिचित्रण में गम्भीरता अपना 
स्थान मधुरता को देकर कवि को कालिदास के निकटतम लाई है । देखिए, शिरिए 
ऋतु के आगमन का किस प्रकार स्वागत करते हैं कवि ? | 
कतिपयसहकारपुष्परम्य- 
स्तनुतुहिनोऽल्पविनिद्रसिन्धुवारः | | 
सुरभिमुखहिमागमान्तशंसी | 
i il CS LC. A A 
समुपययो शिशिरः स्मरकबन्घुः ॥ 
सायंकाल का कैसा मनोहर वर्णन a feta हुआ है यहाँ ! | 
मध्यमोपलनिभे लसदंशा- | 
वेकतश्च्युतिमुपेयुषि भानौ । 


A 
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(५) भारवि के FI— 
भारवि ने किरात में बहुल-से वृत्तों का प्रयोग किया है, किन्तु वंशस्थ वृत्त का 
| सर्वांधिक प्रयोग हुआ है । ठीक भी है; क्योंकि चेमेन्द्र के अंनुसार राजनीतिक 
विषयों के aga में वंशस्थ वृत्त सर्वोपयोगी माना गया है । 
| षाड॑गुण्यप्रगुणा नीतिब शस्थेन विराजते | 
| क्षेमेन्द्र -ने सुव्रत्ततिलक में वंशस्थ वृत्त की प्रशंसा की है; क्योंकि वंशस्य aa 
के कारण ARA की प्रतिभा अधिक चमक उठी है । क्षेमेन्द्र लिखते हैं-- 
वृत्तच्छत्रस्य सा कोपि वंशस्थस्य विचित्रता | 
` प्रतिभा भारवेयेंन सच्छायेनाधिकीकृता ॥ 
अन्य छन्दो में इन्द्रवज्रा, x तविलम्बित, प्रहषिंणी, उदूगता, स्वागता, पुष्पि 
am, वसन्ततिलका, औपच्छन्द्सिक सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं । 


eo 


(8) किराताजु नीय का कथानक 


द्वै तचन में युधिष्टिर ने जिस वनेचर को दुयोधन की शासन-प्रणाली देखने के 
| लिए भेजा था, वह पूरी जानकारी पाकर लौटा । उसने दुयोधन के शासन की 
स्तुति की । | 

तब भीम .और द्रौपदी ने युधिष्टिर को युद्ध करने के लिए उत्तेजित किया, 
किन्तु उन्होंने वचन का परिपालन करते हुए युद्ध न करना ही उचित समझा । 
इतने में महर्षि वेदव्यास वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने अजु न को पाशुपत अन्न! पाने 
| के लिए caste गिरि पर तपस्या करने के हेतु भेजा । अजु न ने कठोर तपस्या 

की । अप्सराएँ आई', किन्तु वे उसे विचलित न कर सकीं । तब इन्द्र स्वयं वह 
आये और उसे शिव की आराधना करने के लिए कहकर चले गये। saa ने 
शिव की आराधना की । शिव उसके तपोबल की परीक्षा करने के लिए किरात 
का रूप धारण कर इन्द्रकील पर्वत पर आ पहुँचे । उन्होंने एक मानवी सुअर को 
अजुन की ओर Rolo BUSA TIM आए WHAM उसी क्षण किरात ने 
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भी | किरात का बाण qs की मारकर पृथ्वी में लुप्त हुआ | अजुन का बाश 
भी सूअर को जा लगा, किन्तु वह बाण लुप्त नहीं हुआ । अजु न. अपना ay 
लेने के लिए सूअरूकी ओर चले । इधर किरातवेषधारी शिव भी वहाँ आकर उस 
बाण पर अपना स्वत्व बताने लगे । दोनों में युद्ध छिड़ गया | कभी अजु न हार| 
जाते तो कभी शिव । धनुष, तलवार, शिला, za आदि युद्ध के उपकरण बने ।' 
बाहु-युद्ध और फिर सल्लयुद्ध हुआ । शिव प्रसन्न हुए । वे अपने स्वरूप में प्रकट 
हुए । अजुन ने उनकी अचना की । तब शिव ने उसे अमोघ पाशुपत अन्न देकर 
उसके मनोरथ को सफल किया । | 

किरात के अठारह सर्गो का यह संक्षिप्त कथानक है, जो कि महाभारत के वन- 
पच ( अध्याय २७--४१ ) तथा शिवपुराण (ज्ञानसंहिता, अध्याय ६३--६७) | 
J वर्णित घटनाओं पर आधारित हे । 
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| | अथ 
| महाकवि भारविकृते 


किराताज 
राताज नीये 
प्रथम सग: 
श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं 
प्रजासु वृत्ति यमयुङ क्त वेदितुम्‌ | 
| स वाणिलिङ्गी विदितः समाययो 
| युधिष्ठिरं दर तबने वनेचरः ॥१॥ 
| अन्वयः --ङुरूणाम्‌ अधिपस्य श्रियः पालनीं sg वृत्ति 
fag यम्‌ अयुङ्‌ क्त बि लिङ्गी सः वनेचरः बिदितः gama युधिष्ठिर 
समाययौ | i 
। व्याख्या--$रूणां निवासाः कुरवो जनपदाः तेषाम्‌ अधिपस्य 
दुर्योधनस्य सम्बन्धिनीं श्रियो राजलक्ष्म्या: पालनीं, पाल्यतेऽनयेति 
| पालनी ताम्‌ , प्रतिष्ठापिकामित्यथः, प्रजासु जनेषु विषये, वृत्ति व्यबहार 
वेदितु ज्ञातु यं ' वनेचरम्‌ अयुङः_क्त नियुक्तवान्‌ , qup प्रशस्तिरस्या- 
' स्तौति वर्णी ब्रह्मचारी तस्य लिङ्ग चिहृमस्यास्तीति वर्णिलिङ्गी ब्रह्मचारि- 
वेषबानित्यथः। स नियुक्तः बने चरतीति वनेचरः किरातः विदितं 
वेदनमस्यास्तीति विदित: परवृत्तान्तज्ञानवानित्यथे: । द तवने दवे ताख्ये 
'तपोबने युधिष्ठिरं धमराज समाययौ सम्प्राप्त:। अस्मिन्‌ सर्गे बंशस्थ- 
वृत्तम्‌ । तल्लक्तणम--'जतो तु वंशस्थ सुदीरितं जरौ v 


| वाच्यपरिवच-नफलण SH: A UC पालनीं प्रजासु 
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वृत्ति वेदितु य: अयुज्यत वर्णेलिज्ञिना तेन बनेचरेण विदितेन होत | 

युधिष्ठिरः समायये | | 

व्याकरणम्‌-ङरूणम्‌- अरूणा निवासाः कुरवो जनपदाः।| 

get अण “तस्य निवासः? | जनपद अर्थ में अण, का लोप। d 

षष्टी-कुरुजनपदों की | | 

श्रियः पालंनीम्‌--कर्मणि षष्टी; “कु कर्मणोः कृति"--राज्यलक्ष्मी ' 

को स्थिर बनानेबाल्री, यह वृत्ति का विशेषण है। पालनीम्‌--पाल्यतेऽन- | 
येति पालनी SUI ; PS 

पाल +ल्युट्‌ (= अन)+ डीप्‌ ; प्रतिष्ठित या स्थिर करनेवाली । 

~ ~ ~ 3 hs d | 

बरणैलिज्ञी-वर्ण + इन्‌ वर्णी, बणिन: लिङ्गम्‌ अस्यास्तीति स: | 

~ ~ e j he ¢ तत्पुरुषे PS बहुलम्‌ | 

बनेचर:--वने चरतीति सः, वने+चर्‌+ट, "gui कृति emp) 

इस सूत्र से सप्तमी का लोप नहीं होता | | 


| 


बिदितः-विदितं ज्ञानम्‌ अस्यास्तीति सः, विदितः + अच्‌ 
वशेआदिभ्य:अच्‌ ।' | 
वतने = हे ताख्ये बने, शोक-मोह से रहित तपोवन में युधिः 
ष्ठिरम्‌-यहाँ पर भी सप्तमी का लोप नहीं हुआ - हलदन्तात्सप्तम्याः im 
sm । : | 
विशेष! -- अत्र “बने वनेचरः? इति gal: स्बरव्यज्ञनसमुदाय, 
योरेकदेवावृत्त्या वृत्त्यनुप्रास! नामालङ्कारः | | 
हिन्दी-_ठरुजनपदों के स्वामी glaa की राज्यलक्ष्मी को 
स्थिर बनानेवाले प्रजासंबंधी व्यवहार को जानने के लिए sd 
किरात को युविष्ठिर ने भेजा था, जह्मचारी के वेष में गुप्त बह किरात 
समस्त समाचारों का ज्ञान प्राप्त करके युधिष्ठिर के पास ड तबन i 
पहुँचा ll ? | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. t | 
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कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे 
जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः | 
न विच्यथे तस्य मनो नहि प्रियं 
प्रवक्त मिच्छन्ति मृषा हितेषिणः ॥२॥ 
अन्वय/---#तप्रणामस्य सपत्नेन जितां महीं महीभुजे निवेद- 
यिष्यतः तस्य मन: न विव्यथे । हितेषिणः मृषा प्रियं saag’ नहि 
इच्छन्ति | 
व्याख्या--कतप्रणामस्य तत्कालोचितत्वात्‌ कृतनमस्कारस्य 
सपत्नेन रिपुणा दुर्योधनेन जितां स्वायत्तीकृतां मडीं महीभुजे युधिष्ठि- 
राय निवेदायष्यतो ज्ञापयिष्यतः तस्य वनेचरस्य मनो न विव्यथे । 
हि यस्माद्‌ हितेषिणः हितमिच्छन्तीति ते स्वामिहितार्थिनः पुरुषाः सषा 
मिथ्याभूतं प्रियं sacs नेच्छन्ति, अन्यथा कार्यविचातकतया स्वासिः 
रोहिणः स्युरिति भावः | 
वाच्यपरिवत्त नम्‌--कृतप्रणमस्य सपत्नेन जितां महीं महीभुजे 
निवेद यिष्यतः तस्य मनसा न विव्यथे | हितेषिभिः wer प्रियं aug 
नहि इष्यते | 
व्याकरणस्‌-ङतप्रणामभ्य- क्तः प्रणामो येन (ago) सः, 
तस्य | महीभुजे--चतुर्थी सम्प्रदाने । क्रियाग्रहणमपि कचेव्यम्‌ wet Sean 
( उपपद्‌ तत्पुः) इति AIT , तस्मे | 
निवेदयिष्यत:--नि+ विदू + शिच्‌ +लुद्‌ (= शतृ )--ल॒रः सद्वा । 
~ 
हितषिणः--हित + इष्‌ + इन्‌ , प्र बहु० | 
विशेषः-_अथोन्तरन्यासोऽजञङ्कारः | 


हितेषिणः sepa 'फबडस्ति-“्योमरेवसूरिकत"'नीतिवाक्यामृत में 
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लिखा हे--अमौब्यम्‌, अमान्यम्‌, aana अभ्यूहकत्वस्‌ इति चार- | 
गुणा: | ह | 
हिन्दी--प्रणाम करने के उपरान्त शत्रु दुर्योधन के द्वारा विजित | 
राज्य के समाचार बतलाने में उसका मन व्यथित नहीं हुआ । हिते- | 
च्छुक व्यक्ति मिथ्या प्रशंसा करना नहीं चाहते ।॥२॥ | 
द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो | 
रहस्यलुज्ञामधिगम्य भूभृतः | 
स सोष्ठवोदायेविशेषशालिनां 
i विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे ॥ ३॥ 
अन्वय;--रदेसि सः द्विषां विघाताय विधातुम्‌ इच्छतः भूतः 
अनुज्ञाम्‌ अधिगम्य सौष्ठवोदार्यविशेषशालिवीं विनिश्चिताथीम्‌ इति 
वाचम्‌ आददे | | | 
व्याख्या--रहसि एकान्ते स वनेचरो fast शत्रूणां 'विघाताय 
बिहन्तुमित्यथ:, विधातु' व्यापारं sga इच्छतः द्विषो free 


ज्ञानस्येत्यथः | अतएव भूभ्रतो युधिष्ठिरस्य agar अधिगम्य, सुष्ठ | 


वाच्यपरिवत्त नम्‌-रहसि तेन द्विषां विघाताय विधातुम्‌ | 
इच्छुत: भूश्धतः अलुज्ञाम्‌ अधिगम्य सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी fft 
श्विताथी इति वाक्‌ आददे | ! 


| | 
दि f cs | 
रणम्‌ -ट Wed तुमुन्‌ के अथ में भावनाच | 
व्याकरणम-व्वतिधातायू = विहन्तुमू । तुसुन के अथ में भाववार 
m 
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- से चतुर्थी हुई | ; । 
-"" सोष्ठबोदा्य०--सोष्ठवं च औदाय चेति सौऽत्रोदार्ये 


-इति सा ताम्‌ i 


सार । किन्तु पूर्वनिपात विधायक सूत्र अनित्य होते हैं; क्योंकि पाणिनि 


cAr A - $ ` 
` अर्थवचित्र्य का तात्यये है। भारवि को शेली के यही दो गुण 


` युधिष्ठिर से आज्ञा को पाकर शब्दवेचिञ्य एवं अथ-सम्पत्ति की बिशेष 


. , e 
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घञ, प्रत्ययान्त प्रयोग किया गया है । 'तुमर्थाच भाववचनात्‌? इस सूत्र 


सौष्ठबोदार्ययोः विशेष: ( ष० age ) इति सौष्ठबोदांय॑विशेष: तेन शालते 


यहाँ पर 'औदायं' शब्द को. अजादि और अदन्त होने के कारण 
“सौष्ठव? से पूव आना चाहिए था--“अजायद्म्तम्‌? इस नियम के अनु- 


ने “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः इस सूत्र में 'अल्पाचतरम्‌' इस नियम के 

विरुद्ध 'हेतु’ शब्द को पूव स्थान नहीं दिया है। : 
विनिश्चिताथीम्‌-विनिश्चितः अर्थः यस्याः ( age ) सा, ताम्‌ । 
विशेष--यहाँ पर "lev से शब्दबेचित्र्य और “औदार्य से 


प्रधान हैं । 
हिन्दी--एकास्त में उसने शत्रुओं के नाशार्थ उद्योगशोल राजा 


ताओं से सुशोभित तथा प्रमाणो: से निश्चित तच्वार्थयुक्त वाणी 
में कहा ॥३॥ 
~ a 0 ~ 
क्रियासु युक्त नृ प ! चारचन्षुषो 
न वञ्चनोयाः प्रभवोऽनुजीविभिः | 
अआतोऽहसि चन्तुमसाध्चु साधु वा 
A» ` e. QE 
हितं मनाहार च दुलभ वचः ॥४॥ 
अन्वयः---र॒प ! frag युक्तः अनुजीविभि: चारचल्ुषः प्रभवः 
न वञ्चनीयाः | अतः असाधु साघु वा क्न्तुम्‌ अहसि t हितं मनोहारि | 


cues 
च बच: दुलभम्‌ | 
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व्याख्या--दे रप ! क्रियासु ऋत्यवस्तुषु युक्त नियुक्त रनुजीबिश्नि., 
wea: चारादिभिरित्यथ:, चरन्तीति चराः, त एवं चाराः, त एब 
agia ते चारचल्नुषः प्रभवो निप्रहानुग्रहसमथाः स्वामिनो न epp 
न प्रवारणीयाः। सत्यमेव वक्तव्या इत्यथः । असाधु अग्रियं साधु fay 
वा, मदुक्तमिति शेषः | weg सोढुमहसि | कुतः ? हितं पथ्यं मनोहारि 
प्रियं च वचो दुलेभम्‌ । अतो मइचोऽप हितत्वादप्रियमपि 
च्तन्तव्यामत्यथः। 

वाच्यपरिवत्त नम्‌- टेप ! क्रियाछु युक्ता अनुजीविन: sug: 
प्रभून्‌ न वञ्चयेयु: । अतः असाधु साधु वा क्षन्तुम्‌ अह्य ते । हितेन 
मनोहारिणा च वचसा ठुलभेन ( भूयते ) | 

व्याकरणम्‌--चारचछुषः-चारा agia येषां (age ) ते| 
नीतिवाक्यासृत में भी इसी बात का समर्थन किया गया है --'स्वपरमरडते) 


eno C ४७ 


) कार्याकार्यावलोकने चाराश्चन्नू'षि चितिपतीनाम्‌ ।? 

à मर्त | ने उक्त आशय का एक अन्य उद्धरण भी दिया है-- 
गावः पश्यन्ति गन्धेन Fe: पश्यन्ति परिडताः.। 
चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुभ्यीमितरे जनाः ॥ 

विशेष-_अथीन्तरन्यास | इसी अभिप्राय के समर्थन में- 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभः । 


हिन्दी--राजन्‌ ! काम करने में नियुक्त किये गये नौकरों को | 
अपने स्वामी के साथ कपट व्यबहार नहीं करना चाहिए; क्योंकि बे गुप्त 
चर भ्रत्य स्वामी की आँखें हैं । अत: आप मेरी अप्रिय अथवा प्रिय बात 
को क्षमा करेंगे। हितकर प्रिय वचन्‌ दुलभ होता है ॥8॥ ८ | 
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TISINI हि gaa रति 
नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः dl 
अन्यय;--यः अधिपं साधु न शास्ति स किंसखा। यः हितात्‌ 
न dup स किंप्रभुः । हि नृपेषु अमात्येषु च अनुक्रूलेषु सवसम्पद: 
रतिं med | 
व्याख्या--यः सखाऽमात्यादिः | अधिपं स्वामिनं साधु हितं न 
शास्ति नोपदिशति स हितातुपदेष्टा कुत्सितः सखा किंसखा ठुमनत्रीत्यथः | 


सकाशात्‌, हितमिति शेषः। न संश्णुते स हितमश्रोता प्रभुः किंप्रभुः 
कुरिसतस्वामी | सर्वथा सचिवेन वक्तव्यं, श्रोतव्यं स्वामिना | एवञ्च | 
राजमन्त्रणोरेकमत्यं स्यात्‌ | ऐकमत्यस्य फलमाह सदेति। हि यस्मात्‌ || 
नृपेषु स्वामिषु अमा सह भवा अमात्यास्तेषु च । “अव्ययात्त्यप्‌ ।! अनु- | 
कूलेषु परस्परानुरक्त घु सत्सु सर्वसम्पदः सदा रतिमञुरागं छुवते। न जातु | 
जहतीत्यथेः। अतो मया वक्तव्यं स्वया च श्रोतव्यमिति भावः | | 

वाच्यपरिवत्त नम्‌--येन अधिपः साधु न शिष्यते तेन किंसखिना 
( भूयते )। येन हिता: न संश्रयन्ते तेन किम्प्रभुणा ( भूयते) । हि : 
नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसम्पद्धि: रातः क्रियते | 

व्याकरणम्‌ किंसखा-- किमः ar इस सूत्र से समासान्त | 
टच का निषेध किया गया है | अन्यथा 'किंसखः प्रयोग बनता d 

aad: सखा -- किसखा (कर्मधारय) 


साधु = हितम्‌ --यह fs क्रिया को प्रधान कर्म है, अधिपम्‌? 
गौण कम Eq शास धातु डिकर्मक है। हितात्‌ न संश्वणुते-यह 


आ नक्सल - 
“आश्यातोपयोगे” इस सूत्र से अपादान भे पञ्चमी का AAT QNT इस सूत्र से अपादान में qat का प्रयोग हुआ | 


संश्वणुते-सं पूर्वक श्र, आत्मनेपद में । यहाँ कर्म विवक्षित नहीं 


ProfSatya Vrat Shastri Collection. . 


CX 5 Lee bon ( STENT [509770 Ue TN 

pry हे स्वभाव aa Ee Site हो नाचे 
"ug ९ raters nd X गया | 
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है, अतः सकर्मक सं+भ्‌, को भी अकर्मक 'मान लिया गया है, ay 
आत्मनेपद का प्रयोग हुआ है । | 


विशेष--अथोन्तरन्यास अलंकार | 


j 
| 


हिन्दी--जो मित्र प्रभु को उचित मंत्रणा नहीं देता, बह योग्य 


मित्र नहीं है । जो स्वामी मित्र से हित की बात नहीं सुनता बह योग 
स्वामी नहीं है; क्योंकि जब राजा और. सचिव सदा परस्पर अनुकूल 


रहते हैं तब सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ उनसे प्रेम करती हे ॥४॥। e 
HA JHA 


श्वान शानसगढुषाधमवाधाचक्लवाः S 
क्क भूपतीनां चरितं m जन्तवः | ˆ 
; तवानुभावोऽयमवेदि यन्मया | 
. e A ei 
A bo निगूढतस्वं नयवत्मं विद्विषास्‌ ॥६॥ | 
aqq Maigii भूपतीनां चरितं क्व । अबोधविक्वा:' 
जनत: कव । लिगूढतत्व॑ विद्विषां नयवत्मे यन्मयाज्येदि अयं तव 
अनुभाव | 
व्याख्या — निसगंदुर्बोधं anaga हम्‌ । भूपतीनां चरितं mul 
अवोधविक्कबा अज्ञानोपहता जन्तवः, मादृशाः पामरजना इत्यर्थः| 
क्व । नोभयं सङ घटत इत्यर्थः | तथापि Rygai संवृतयाथाथ्यं| 
विद्विषां नयवत्म षाडगुण्यप्रयोगः यन्मयाऽ्चेदि ज्ञातमिति यावत्‌ । अयम्‌ 
इदं वेदनमित्यर्थः | तब अनुभावः सामर्थ्यम्‌ | 
वाच्यपरिवत्त नम्‌-_निसगढुबेधिन भूपतीनां चरितेन Fa! 
अबोधविक्कवंः जन्तुभिः क्व । निगूढतत्त्वं बिड़िषां नयवत्म यद्‌ अह 
अवेदिषम्‌ अनेन तब अनुभावेन (भूयते) | as | 


व्याकरणमू--निसगंदुबावम्‌-निसगेंण दुर्बावस्‌(तृ० dedo) । 
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-दुर्बाधम--ढुःखेंन gem इति दुर्‌+बुध्‌ +खल्‌--ईषद्दुःसड कछा- 
Soy खल्‌ ।' 
अबोधविक्कवाः-न बोधः अबोधः (नन_तत्पुः), अबोघेन faena 
—————— 
(qe age) अबोधविक्लबाः | 
क्व-- क्‍्व--दौ eat सहदन्तरं सूचयत: | 
निगूढतत्त्वम्‌ -निगूढं तत्त्वं यस्य ( बहुः ) तत्‌ | नयवत्मे--नयस्य 
. RA (Se age), नीति को चाळ । 
मल्लिनाथ ने 'नयवत्प? को "uu ण्यप्रयोग' समझा है और छ 
गुणों का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
सन्धिविग्रहयानानि संस्थाप्यासनमेव च । 
द्वौ धीमावाश्च विज्ञेयाः षड्गुणा नीतिवेदिनाम्‌ ॥ ` 
दि- बिद्‌ लुङ (कमणि) प्र एक० i 
विशेष-_तवानुभावः। इसी का समानाथक पद्य अभिज्ञान- 
शाकुन्तल H— 
सिध्यन्ति xdg महत्स्वपि यन्नियोज्याः d 
सम्भावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ | 
हिन्दी - राजाओं का स्वभाबंतः gat चरित्र कहाँ ? अज्ञान 
से उपहत मुझ-जेसा जड़ व्यक्ति कहाँ ? जो मैंने शत्र ओं की रहस्यमय 
नीति की चालों को समभा वह आपका ही प्रताप है ॥६॥ 
वशङ्कमाना IIS पराभव 
नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः | 
दुरादरच्छद्यजितां समीहते 
नयन àg जगतीं सुयोधनः ।।७॥ 
अन्वय!ः--सुयोधनः gamer आप वनाधिवासिनः भवंतः 


पराभबं Aaga: दुरोदरच्छद्सजितां जगतीं नयेन जेतु समीहते | 
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व्याख्या---सुखेन युध्यते सुयोधन: नृपासनस्थः सिंहासर 
स्थोऽपि ब्नमधिवसतीति वनाधिवासनो वनस्थात्‌ राज्यभ्रष्टादपोत्यथः| 
भवतस्त्बत्तः पराभवं पराजयं विशङ्कमानः उत्म क्षमाण: सन्‌ gene 
मस्येति दरोदरं द्य तम्‌, तस्य ger मिषेण जितां लब्धां gaaf 
जगतीं महीम्‌, नयेन नीत्या जेतु वशीकत्तु समीहते व्याप्रियते q 
दास्ते इत्यथः। 
वाच्यपरिवत्त मम्‌--खुयोधनेन नुपासनस्थेन बनाधिवासिनः uj 
भवतः पराभवं विशङ्कमानेन दुरोदरछद्मजिता जगती .नयेन 
समीह्यते | | 
व्याक्रणम्‌--सुयोधन:--8 न युध + युच_ (=अन)। नृप 
सनस्थ:---नृपस्य आसनम्‌ (So ago) नृपासनम्‌ । game fedi 
सः (उपपदतत्पु०), तेन | | | 
वनाधिवासिनः —aaq अधिवसतीति ( उपपदतत्पु० ) तस्मात्‌। 
भवत :— अपादाने पश्चमी । 
ठुरोदरच्छ्जिताम्‌=दुः (54) उदरम्‌ अस्येति दुरोदस्‌ 
( =जुआ ) | दुरोदरमेब SW (कम), तेन दरोदरच्छद्यना जिता 
(go तत्पुर) ताम्‌ । 
विशेषः--यहाँ काव्यलिङ्ग अलङ्कार है | जुए के कपट से gate 
ने प्रथ्वी को जीता है, अतः अब वह.उसे नीतिपूचक जीतने की कामन। 
कर रहा है । 'नीतिपूर्बक Teal को जीतना? कार्य के प्रति कपट से vd 
को जीतना कारण È | | 
हिन्दी --यद्यपि दुर्याधन सिंहासन पर आरूढ है और आ| 
बनस्थित अथोत्‌ राज्यभ्रष्ट हो तो भी वह आपसे पराजय को आशक 
करता हुआ जुए के कपट से विजित get को फिर नीति द्वारा जीत 
की इच्छा करता है LISI 
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| तथापि जिह्मः स भवज़िगीषया 
| तनोति YA गुणसम्पदा यशः | 
A n 
| सधुन्नयन्भातमसनाय सङ्गमाद्‌ 
| वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः ॥८॥ 
| अन्वय;--तथापि जिह्मः सः भबञ्जिगीषया गुणसम्पदा शुभ्र 
| यशः तनोति। भूतिं समुन्नयन्‌ महात्मभिः समम्‌ अनायंसङ्गमात्‌ विरोधः 
| अपि वरम्‌ । 
व्याख्या--तथाऽपि साशङ्कोऽपि जिझो वक्रः was इति 
| याबत्‌ । & giad भवज्जिगीषया गुणभवन्तमाक्रमितुमिच्छयेत्यथः | 
गुणसम्पदा दानदाक्षिण्यादिगुणगरिम्णा ga यशर्तनोति। भूति 
मुन्नयन्‌ SSI आपादयन्‌ महात्मभिः समम्‌ अनायसङ्गमाद्‌ 
दुजनसंसगात्‌ विरोधोऽपि at ware प्रियः | 
वाच्यपरिवत्त नम्‌ तथापि जिह्मेन तेन भवञ्जिगोषया गुण- 
सम्पदा YA यशः तन्यते | भूतिं समुन्नयता महात्मभिः aay 
अनायंसङ्गमात्‌ विरोधेन अपि वरेण ( भूयते )। 
व्याकरणम्‌-- जिगीषया-जेतुम्‌ इच्छा जिगीषा, जि+सन्‌ 
| अहतौ तृतीया । गुणसम्पदा-शुणानां सम्पत्‌ (ष० ततु) गुणसम्मत्‌ 
| तया। समुन्नयन्‌--सम्‌ Sq नीं+शतू No एक० | 
| — अनाय॑सज्ञमात्‌ू-न आर्याः अनायो: (नन. age ), तेषां सङ्गम 
| ( ष० ago ) तस्मात्‌ | 
| विशेष! ---अथान्तरन्यास । 
| यहाँ पर काव्यलिङ्ग AAS भी है । बलवान्‌ से विरोध इसलिए 
| अच्छा होता दै कि बह ऐश्वय की अभिबृद्धि करता हे । बलवान के 
साथ विरोध के अच्छा होने में ऐश्वय का उन्नायक होना हेतु है | अत 
यहाँ काव्यलिद्ठ अलंकार मी. । Vra बियर वे _कान्यालङ्गसु ETL k 
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हिन्दी--आपसे आशंकित भी वह qui दुर्योधन गुणों के g 
यश का विस्तार कर रहा है | दुजेनों के साथ संसग की अपेक्षा al 
पुरुषों के साथ विरोध भी अच्छा है; क्योंकि वह ऐश्बय का उन्नाक 
होता है ॥८॥ 
कृतारषडवगजयन मानवा- 
o मगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना । | 
विभज्यः नक्तन्दिवमस्ततन्द्रिशा c | 
X वितन्यते तेन नयेन पोरुषमु ॥६॥ | 
ग्रन्वय+--ऊतारिषड्वगं जयेन अगम्यरूपां सानवीं पदर 
| प्रपित्सुना अस्ततन्द्रिणा तेन पौरुषं नक्तन्दिवं विभज्य नयेन वितन्यते|| 
व्यारूया--षण्णां वगः gaz: | अरीणामम्तः शत्रूणां षडर 
fü," तस्य जयः Ha) येन तेन तथोक्तन विनीतेनेत्यरथ 
बिनीताधिङारं प्रजापालनमिति भावः: | अगम्यरूपाँ पुरुषमात्रदुष्पराप्याम्‌ 
मनोरिमां मानवीम्‌, मनूपदिष्ठसदाचारछुण्णामित्यथः | | 
वाच्यपरिवत्त नमू-- ठता रिषेडूबगजय: अगसम्यरूपां मान 
पदवीं aig: अस्ततन्द्रिः स Tet ama विभज्य त 
वितनोति | | 
व्याकरणम्‌--अता रिषड्वर्ग जय:--घण्णां बगः (ue ततुः 
खड्वगः ; अरीणां षडवगः (Go depo) अरिपडबगः; Ha: Bassas 
येन (ago ) सः, तेन | 
VASAT इस प्रकार है--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद sh 
अहंकार | 
अगम्यरूपामू--अतिशयेन अगम्या इति अगम्या + रूपप्‌ । य 


प्रशंसा के अथ में रूपप्‌ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है | 
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( अथवा — अगम्यं रूपं यस्याः (age ) सा, ताम्‌ t प्रपित्सुना - : 
at +सन्‌+उ=प्रपत्तुमिच्छुः, प्राप्त करने को इच्छावाला । 

। ्स्ततन्द्रिणा--अस्ता' तन्द्रि: यस्य (age). सः, da! पौरुषम्‌-- 
| पुरुष + अण्‌ , पुरुषस्य कमे | 

| नक्तन्द्विम्‌-नक्ते च दिवा च (ae ) 

|  विशेष--कामक्रोधादि शन्रुवर्ग के विजेता एवं आलस्य-रहित 
| होकर न्यायपूर्वंक प्रजा का पालन करनेवाले राजा का यशस्वी होना 
स्वाभाविक ही है । 

| हिन्दी--बह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार--इन छः 
शत्रु ओं को जीतकर मनुष्य-मात्र के लिए दुष्प्राप्य मनु के द्वारा उपदिष्ट: 
| शासन-पद्धति को पाने की इच्छा रखकर और आलस्य को हटाकर दिन- 

| रात का विभाग करके नीति द्वारा पुरुषार्थ का बिस्तार कर रहा है ॥६॥ 

| सखीनिव प्री तियुजो5नुजीविनः 

। समानमानान्‌ सुहृदश्च बन्धुभिः | 

| > C_ 

| स सन्तत «3p गतस्मयः 

| कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्‌ ।।१०॥ 

| अन्वय;--गतस्मयः सः सन्ततं साधु अनुजीविनः प्रीतियुज: 
| सखीन्‌ इब दर्शयते । सुहृदश्च बन्धुभिः समानमानान्‌ ead) 
| बन्धुतां कृताधिपत्याम्‌ इव दशयते | is 

| व्यार्या--गतस्मयो निरहङ्कारः अतएव स दुर्योधन: सन्ततम्‌ 
अनारतं साधु सम्यक्‌ अकपटमित्यर्थः | अनुजीविनो भृत्यान्‌ । प्रीति- 
as: स्निग्धान्‌ सखीनिव मित्राणीव दशयते लोकस्येति शेषः । शोभनं 
हृदयं येषां तान्‌ सुहृदो मित्राण च बन्धुभिश्रोत्रादिमिः समानमानां- 

स्तुल्यसत्कारान्‌ aad | बन्धूनां समूहो बन्धुता ताम्‌ । कृतम्‌ आधि- 
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थत्यं स्वाम्यं यस्यास्तां ऋताधिपत्यामिव erat | बन्घूनधिपतीरि' 
दर्शयतीत्यर्थः । यथा भ्रृत्यादिषु सख्यादिबुद्धिजीयते लोकस्य तथा ता; 
सम्भावयतीत्यरथंः | | 
वाच्यपरिवत्त नम्‌--गतस्मयेन तेन सन्ततं साधु अनुज्ञीक्ि/ 
प्रीतियुजः | सखाय इब दश्येन्ते । सुहृदः समानमानाः दश्य॑न्ते| 
agar कृताधिपत्या इवं दश्यते । | 
व्याकरणुमू--गतस्मय:--गतः स्मयो यस्य (बहुः) wn 
स्मयः=गर्वेः। प्रीतियुजः--प्रीत्या युज्यन्ते इति तान्‌ (उपपद्‌ que] 
समानमानान्‌ — समानः मानो येषां (बहुः) ते समानमानाः तान्‌| 
बन्धुताम्‌--बन्धूनां समूहः बन्धुता, बन्धु+ तल्‌ञ+ टाप्‌ , ताम्‌। | 
कृताधिपत्याम्‌--कृतम्‌ आधिपत्यं यस्याः (age) ताम्‌ । adad- 
दश + णिच-- लट । प्र रणार्थ में णिच्‌ का प्रयोग हुआ है। 
विशेष--दुर्योधन की कपटनीति का वर्णन किया है | | 
हिन्दी--गर्वरहित होकर दुर्याधन अपने सेवकों के साथ feq) 


| 
| 


मित्रों के समान निरन्तर निव्याजभाव से व्यवहार करता हे; मित्रो 


के प्रति अपने बन्धुओं के समान आदर दशाता है और segs 3 
साथ जसे कि वे राज्याधिकारी हों, बतीब करता है ।।१०॥ | 
असक्तमाराधयतो यथायथं | 

विभज्य भक्त्या समपक्षपातया | | 

गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान्‌ J | 

न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌ id? ll^ 

अन्वयः--यथायथं विभज्य समपच्तपातया भक्त्या AGH 
आराधयतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागात्‌ सख्यम्‌ ईयिवान्‌ zu परस 


न्न बाधते l CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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व्याख्या---यथायर्थ यथारव॒विभज्य असङ्कीणेरूपं विविच्ये- 


त्यर्थः | पत्ते पातः पक्तपात आसक्तिविशेषः समस्तुल्यो यस्यां तया 
समपत्तपातया भक्स्याऽनुरागविशेषेण असक्तम्‌ अनासक्तम्‌ अव्यसनित- 
येति यात्रत्‌ , आराधयतः सेवमानस्य अस्य दुर्योधनस्य त्रयाणां धमोथे- 
कामानां गणस्त्रिगणस्त्रिगः, गुणाबुरागात्तदीयगुणेष्वनुरागात्‌ गुणवदा- 
श्रयलोमादित्यर्थः | सख्यं मेत्रीम्‌ ईयिवान्‌ उपगतवानिवेत्युत्म क्षा | 
परस्परं न बाधते। समवर्तित्वाइस्य घमोर्थकामाः परस्परानुपमर्देन 


वर्धन्त इत्यथः | 


वाच्यपरिवत्त नम्‌--यथायथं विभज्य समपक्षपातया भक्त्या 
असक्तम्‌ आराधयतः त्रिगणेन गुणानुरागात्‌ सख्यम्‌ इंयुषा इव परस्परं 
न बाध्यते। | 
व्याकरणम्‌ — यथायथम्‌--यथार्थ रूप से (कमेघार॒यवदूभावः), 
समपकत्तपातया-समः पक्षपातः यस्यां (age) सा समपच्तपाता तया | 
त्रिगणः-त्रयाणां गणः (Go depo) | गुणानुरागात्‌-गुणेषु अनुरागः 
(स° तत्पु) सः, तस्मात्‌ । ईयिवान्‌-इ + क्वसु-ईयिवस्‌ , प्रर एक 
परस्परम — qi परम | 
विशेष्‌--त्रिगण -धर्म, अर्थ, काम I 
Baal धमे anes) 
मल्लिनाथ ने इस सम्बन्ध में एक पद्य saga किया है-- 
धर्मार्थकामाः सममेव सेव्या 
यो ह्येकसक्क: स जनो जघन्यः । | 
हिन्दी--व्यसनपरिहारपूबेक एवं समदष्टियुक्त 'लगन से यथो- 
चित विभाग करके उपयोग में लाते हुए इस दुर्याधन के तीनों वर्गे- 
TH अर्थ और काम परस्पर GIG नहीं करते, प्रत्युत उसके गुणों के 
प्रति मुग्ध होकर तन्न सशत्र ऋते I I8 Sl.ron 
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निरत्ययं साम न दानवर्जितं 
न भूरि दानं विरहय्य सत्क्रियाम्‌ | 
प्रवतते तस्य विशेषशालिनी | 
गुणाचुरोधेन विना न सत्क्रिया ॥१२॥ । 
अन्वयः-तस्य निरत्ययं खाम दानवजितं न, भू।र दानं ufu! 
विरहय्य न, बिशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवत्त ते | | 


| व्याख्या-तस्य दुर्योधनस्य निरत्ययं निवोधम्‌ अमायिक-| 


| मित्यर्थः । अन्यथा जनानां दुग्र हत्वादिति. भाव: | साम सान्त्वम्‌ || 
| दानवर्जितं न प्रवत्तते। अन्यथा लुब्धाद्यावजेनस्य शुष्कग्रियेवोक्ये- | 
| दु ष्करस्वादिति भावः । तथा भूरि प्रभूतं नतु कदाचित्‌ स्वल्पमित्यर्थः। | 
j दानं धनत्यागः | सदित्यादरार्थेऽञ्ययम्‌ | तस्य क्रियां सरिक्रयां विरहय्य | 
; |विहाय न प्रवत्तते। अनाद्रे दान चेफल्यादिति भावः | विशेषशालिनी | 
अतिशय योगिनी सत्क्रियाऽऽदरक्रिया गुणानुरोधेन गुणानुरागेण विना | 
न प्रवत्त ते । | 
| वाच्यपरिवत्त नम्‌-पस्य . निरत्ययेन साम्ना दानवर्जितेन न, 
| भूरिणा दानेन सर्क्रियां विरहय्य न, विशेषशालिन्या सत्क्रियया गुणानु. | 
| रोधेन विना न प्रवृत्यते | | 


| 


ji 


व्याकरणसू- निरत्ययम्‌--निर्गतः अत्ययः यस्मात्‌ (बहुः) तत्‌ | 

| निरत्ययम्‌ । दानवजितम्‌-दानेन वर्जितम्‌ (go age) | सस्त्रियाम्‌ - | 
| सती चासी क्रिया चेति सा (so) ताम्‌ । विरहय्य--वि+ रह्‌ + णिच्‌ | 
+ल्यप्‌ । बिशेषशालिनीम्‌-विशेषेण शालते इति (उपपद age) सा। 

| गुणानुरोधेन-शुंणानाम्‌ अनुरोधः (षष्टी ततुः) तेन। विना के योग में | 
| तृतीया । 


विशेष--लोभी मनुष्य केवल प्रिय बाक्यों से प्रसन्न नहीं होता | 
है । उसे धन देकर बश मेंप्लाव्सकतेहैं।०*पीतिशाक्षों में लिखा है कि 


| 


वर्जित - इन , भिव कत 
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लुब्धमर्थन wine साघुमञ्जलि कर्मणा । 
We छन्दानुरोधेन तत्त्वार्थन च परिढतम्‌ ॥ 
यहाँ एकावली अलंकार है। मल्लिनाथ लिखते है- 
“अत्रोत्तरोत्तरस्य पूबेपूर्वे.वशोषणतया स्थापनाद्‌ एकावल्यलङ्कारः | 
तदुक्त काव्यप्रकाशे- j ... 

स्थाप्यतेड्पोह्मते वाऽपि यथापूव परं परम्‌ । _. 

विशेषणतया वस्तु यत्र सैकावली द्विधा ॥ 


et a - 
हिन्दी-उस दुर्यावन का निष्कपट साम बिना दान के नहीं 


होता | अधिक मात्रा में किया गया दान विना सत्कार के नहीं होता | 


ओर उसका बिशेष सत्कार गुणानुराग के विना नहीं होता ॥१२॥ 
Tuis वाळ्छन्न वशी न मन्युना | 
स्वधमं इत्येव निवृत्तकारणः | 
गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा 
निहन्ति दण्डेन स धर्मिप्लवम्‌ ॥१३ C 
अन्वयःवशी स: वसूनि NEZLA, मन्युना न, निवृत्तकारणः 
स्वध इत्येव ¦ गुरूपदिष्टेन दण्डेन रिपौ . सुतेऽपि वा धर्मविप्लबं 
निहन्ति | 
व्याख्या-वशी स दुर्योधनो बसूनि धनानि वाञ्छन्‌ न| 
लोभान्नेत्यथः । निहन्तीति शेषः । तथा मन्युना कोपेन नच | किन्तु 
Meta निवृत्तलोभादिनिमित्त: सन्‌ स्वधर्म इत्येव | स्वस्य राज्ञः 
सतो ममायं धर्मो ममेदं कचंव्य मित्यस्मादरेव हेतो रित्यथः। गुरूपदिष्टेन 
आ्राइविवाआपदिष्टेन दण्डेन दमेन शित्तयेत्यर्थः। रिपौ gasiq ara 
स्थितमिति शेषः | एतेनास्य समदर्शित्वमुक्तम्‌। धर्मिघ्लवं धर्सञ्यतिः 
क्रमम्‌ | अधर्ममिति यावत्‌ निहन्ति निवारयति । दुष्ट एवास्य शत्र: 
शिष्ट एव बन्धुनतु सः यिःत; सतोअत | È 


E 
E GNE iced by Arya Samaj BRIGG} Shana and eGangotri l 
qaaa नम्‌-वशिना तेन बसूनि वाञ्छता न, मन्युना ३, 
निवृत्तकारणेन स्वधर्म इत्येब। गुरूपदिष्टेन दण्डेन रिपौ सुतेऽपि Yl 
घर्सविप्लबः निहन्यते | | 
व्याकरणम्‌- वन न=अवाञ्छन्‌-न चाहता FAT । मन्युना: 
कोपेन । स्वघ मंः--स्वस्य qd: (S0 ago) | und: इति--इति के योग 
में प्रथमा “निपाते नाभिहिते कर्मणि प्रथमा” इस नियम के अनुसार । निवृत्त. 
कारणः--निवृत्त कारणं यस्य (बहु०) सः । गुरूपदिष्टेन-गुरुण 
उपदिष्टः (ge vu) गुरूपदिष्ट: तेन धर्मविप्लवम्‌--धमस्य विप्लवः | 
(qe mo) ठम्‌ । धर्मविप्लव = अधम्‌ । निहन्ति हटाता है। | 
| विशेष तह कत्तेव्यवुद्धि से दण्ड का प्रयोग करता है। gw 
) उसका शत्र, है, सज्जन उसका मित्र है | | 
स्मृतिशाखो के अनुसार दण्ड्य व्यक्ति को हो दण्ड देना चाहिए । 
अन्यथा पाप लगेगा और बह अपराधी राजा नरक को जायगा। 
हिन्दी-जितेन्द्रिय वह न तो घन के लोभ से, न क्रोध से किसी 
| को दण्ड देता दै, किन्तु लोभ-क्रोधादि कारणां से निवृत्त होकर और | 
अपना धर्म समझकर गुरुजनों द्वारा उपदिष्ट दण्ड से शत्र, अथवा पुत्र में 


2 


, अधर्म को शान्त करता है ॥१३॥ 

E. विधाय रक्षान्‌. परितः परेतरा- 
= नशह्विताकारमुपेति शङ्कितः | 

! क्रियाउपवर्गेष्वनुजी विसात्कृता Ve 
mE कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः ॥१४॥ | 
| अन्वयः शङ्कितः परितः परेतरान्‌ रक्षान्‌ विधाय शङ्किता | 
। कारम्‌ उपेति । क्रियाअवर्गेष्यलुजीविसात्कृता: सम्पदः अस्थ UNS | 
- बदन्ति। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. E 
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व्याख्या शङ्का सञ्ज।ताऽस्य शङ्कितोऽविश्वस्तः सन्‌ परितः qaa 
| स्वपरमण्डले परेतरान्‌ आत्मीयान्‌ AASA यावत्‌ | यद्वा पराः 
| नितरयन्ति भेदेनात्मसात्कुवेन्तीति परेतराः, तान्‌ रक्तन्तीत रक्षान्‌ 
wart, मन्त्रगुपिसमथो नित्यर्थः । विधाय कृत्वा. नियुज्येत्यर्थ: | 
| अशङ्किताकारम्‌ उपति | स्वयम्‌ अविश्वस्तोऽपि faga व्यवहरन्‌ 


| 
| 
| 
| 
f 


| परमुखेनेब परान्‌ मिनत्तीत्यर्थ:। नच तान्‌ रक्तान्‌ उपेक्षते चेन तेऽपि 
| कुबीरम्नित्याहक्रियेति । क्रियाऽपवर्गेु कमेसमाप्तिष्वनुजीविसात्कृता 
gada: कृताः। अएरावर्तितया दत्ता इत्यर्थः | सम्पदोऽस्य राज्ञः 
| कृतज्ञतामुपकारित्वं वदन्ति । प्रीतिदाने रेवास्य कृतज्ञत्वं प्रकाश्यते नतु 


| 
| 


NM c t. f ~ `~ E 
। बाङ,मात्रेणोत्यथः | कृतज्ञ राजनि अनुजीविनोध्चुरज्यन्ते5नुरक्तश्च d 
।रक्तन्तीति भावः | 
}. e (a) ङ्किते A 
| वाच्यपरिवत्त ag शङ्कितेन परितः परेतरान्‌ vu विधाय 
'अशङ्किताकारः उपेयते। क्रियाऽपवर्गेष्वनुजोविसास्क्रताभिः सम्पद्भिः 
| अस्य कृतज्ञता उद्यते । 
| च्याकरणम्‌ _ परेतरान्‌-परेभ्यः इतरे (पञ्चमी तत्पु) अथवा 
| पर: इतरः येभ्यः (age) ते। अथवा परान्‌ इतरयन्ति इति (उपपद्‌- 
| Wye)! अशाङ्कताकारम्‌- अर्शाङ्कृतः न शङ्कितः (नन_तत्पुः) । शङ्का 
।सञ्जाताऽध्येति शङ्कितः - शङ्का + इतच्‌। अशङ्कितस्य आकार: (षः 
mg) तद्‌ यथा स्यात्तथा, क्रियाविशेषणम्‌ | क्रियापवर्गेषु-क्रिय्ाया अप- 
Aa: (se ततुः) raqa: तेषु, भावलक्षणा सप्तमी ( = सतिसप्तमी) i 
। अनुजीविसार्क्रताः = अनुजीविसात्‌ कृता:। ये दो अलग शब्द हैं । 
अनुजीविसात्‌ - अनुजीव्यधीन | कृतज्ञताम्‌ - कृतं जानातीति mer: 
(उपपद ago), तस्य भावः कृतज्ञता ( कृतज्ञ 4-तल्‌ ) ताम्‌ । 
| fS ~ e = 
| : विशेष -अतक्ष राजा से agian प्रसन्न रहता है और 
प्रसन्न होकर राजा की रक्षा करता है। "mn? राजनि ug: 
'अशुरज्यनते, अनुरक्ताश्चटकं : SEEDS Hat Bhastri Collection. 


, 


| 


T 
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| हिन्दी आत्मीय जनों को eda अधिकार कार्य देकर a 
विश्वास न करता हुआ भी निश्शङ्किता का भाब प्रदर्शित करता, 
कार्य पूर्ण होने के बाद सेवकों को बितीश की गई सम्पत्तियाँ इस्‌ 
| कृतज्ञता को प्रकट करती हैं ॥१४॥ | 
; अनारतं a पदेषु लम्मिता | 

विभज्य सम्पण्विनियोगसत्क्रियाः | 

| फलन्त्युपायाः Wes हितायती-_ 
x . CA iN 

रुपेत्य संघषासचाथ सम्पद) ॥ १५।। | 
gag पेन पदेषु सम्यक्‌ विभज्य लम्मिताः fay 
सस्क्रियाः उपायाः संघर्षम्‌ उपेत्य इव परिद्व हितायती: अथेसमः 
अनारतं फलन्ति। _ PM कु | 
व्याख्या-तेन राज्ञा पदेषूपादयवस्तुषु सम्यगसड्डीणम्‌ say 
च विभज्य विविच्य विनियोग एव सत्क्रियाऽलुग्रहः सत्कार इति या 
येषां ते, लम्भिताः त्यानेच सम्यक भा इत्य इत्यर्थः । उपायाः NUES 
we ud परस्परस्पधोम्‌ उपेत्येव इत्युत्म त्ता wf हितायतौ प्रं 
न्तरकालाः स्थिरा इत्यर्थः | अर्थसम्पदः अनारतम्‌ अजस्त्र फलन्ति 
बत इत्यर्थः | | 
| वाच्यपरिवत्त aq तेन पदेषु सम्यक्‌ विभञ्य afad: fif 
| योगसत्क्रियैः उपाये: सङःघर्षम्‌ उपेत्य इव afte हितायतयः अथसम 
| अनारतं फल्यन्ते। | 
| व्याकरणम्‌-जम्मिता:--लभू + णिच्‌ + क्त। विनि 
ES | 
सत्क्रियाः:--विनियोग एव सर्क्रियाः येषां (age) ते । उपेत्य--अ' 
| इ+कृत्वा=्ल्यप्‌। afta हितायती:-परिव्र हिता आयतिः at 

(age) ता: FRR Vete यश? o age) । . 


s m 


| 
| 
j 
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विशेष-पद्‌ = उपायवस्तु । उपाय चार हैं--साम, दान, दण्ड, 


(aq) | आयति-स्थितिकाल | परिब्र हित विस्तृत । afte हितायती 
जिनका स्थितिकाल विस्तृत है, अथात्‌ स्थिर i 


हेन्दा --यथायो ग्य स्थानों में सम्यक्‌ बिभागपूर्षेक प्रयुक्त तथा 


` ऐसा करने से सत्कृत चारों उपाय-साम, दान, दण्ड, भेद--एक- 
` दूसरे से स्पर्धा करते हुए उसको चिरस्थायी धनराशि का सतत प्रसव 
करते हैं ॥१४॥। 


अनेकराजन्यरथाश्‍वसडू लं 
तदीयमास्थाननिकेतनाजिरस | 
A ९_« 
नयन्त्ययुग्मच्छदगान्धाद्र ता 
भृशं नृपोपायनदन्तिनां मद! ॥१६॥ 
अन्वय! - शयुग्मच्छदगन्धिः नुपोपायनदन्तिनां भदः 
राजन्यरथाश्वसक्क _ल॑तदीयम्‌ आस्थाननिकेतनाजिरं भ्रृशम्‌ आद्र तां 
नयति | 
व्यारूया-अयुग्मच्छदस्व सप्तपर्ण पुष्पस्थ गन्धइंब रन्यो यस्या- 
सौ अयुग्मच्छदगन्धिः, नृपाणामुपायनान्युपहास्भूता ये दन्तिनस्तेषां 
सदः । राज्ञामपत्यानि पुमांसो राजन्याः ज्षत्रिया:। स्थाश्चाश्वाश्व 
रथाश्‍वम्‌ | अनेकेषां राजन्यानां रथाशबेन aga व्याप्तं तदीयम्‌ 


आस्थाननिकेतनाजिरं सभामण्डपाङ्गनं भ्रशम्‌ अत्यर्थम्‌ आद्र तां पङ्किलत्वं 
अयति | एतेन महासमद्धरस्योक्ता | 


चाच्यपरिवत्त नमू अयुग्मच्छदगन्थिना बृपोपायनदन्तिनो मदन 


:अनेक राजन्यरथाश्‍वसडू .ल॑ तदीयम्‌ आस्थाननिकेतनाजिरंभ शम्‌ आद ता 
नीयते | 
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व्याकरशम्‌--अयुग्मच्छदगन्धि:---अयुग्म च्छ द स्य गन्ध 
गन्धो यस्य (उत्तरपदलोपी बहुब्रीहि) स: | अयुग्माः (न युग्माः) छटा. a 
(age) इति अयुग्मच्छद: | ट॒पोपायनदन्तिनामू--न॒पाणाम्‌ SWR 


(de ततु) नृपोपायनानि, दृपोपायनांन एवं दन्तिन (कर्म० 
E 
नुपोपायनद्न्तिनाम्‌। 


अनेकराजन्यरथाशबसङ्क लम्‌-अनेकेषां राजन्यानां रथाश्वं T 
ततुः) तेन संकुलम्‌ (ge ततुः) । रथाश्वम्‌--रथाश्व अश्वा 
रथारवम्‌ (समाहार इन्द्र) । "ERN प्राणतूरयसेनाङ्गानाम्‌? इस सूत्र i 
एकवचन हुआ । अनेके राजन्याः इति अनेकराजन्या (कमे०) dum 
अनेकेन + एके अथवा न एक: इत्यनेक अनेकश्च अनेका 
अनेकश्चेति अनेके (एकशेष) | | 
i 
[o आस्थाननिकंतनाजिरमू--आस्थानस्य निकेतनम्‌ (8o तत्पु०) are 
निकेतनम्‌ १ आस्थाननिकेतनस्य अजिरम्‌ (Ge तत्पु) | 

आद्र ताम्‌-आद्र स्य भावः, (SUR + तल्‌ ) ताम्‌ । 

विशेष डुर्योधन की महासमृद्धि का वर्णन है । उदात्त E 
६, जसका लक्षण साहित्यदर्पण में इस प्रकार है | 
लोकातिशयसम्पत्तिवणनोदात्तमिष्यते । | 
यद्वापि प्रस्तुतस्याज्ञ' महतां चरितं भवेत्‌ ॥ 
हिन्दी सामन्त राजाओं के द्वारा उपहार में दिये गये A 
का मद्‌, जिसकी गन्ध सप्तपणे-पुष्प की गन्ध के सदृश होती है, अगे 
सामन्तों के रथ और अश्वों से व्याप्त उसके सभा-मण्डप को निर 
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हीभृतां सच्चरितेश्चरेः क्रियाः 
स बेद निश्शेषमशेषितक्रियः | 
~ ae. 
महादयस्तस्य [हिताजुवान्धामः 
~ ~ ex a a 

प्रतीयत धातुरिवेहितं फलः ।।२०। i 
अन्वयः अशेषितक्रियः सः सच्चरितेः चरेः महीभृतां क्रियाः . 
निश्होषं वेद धातुरिव तस्य ईहितं महोदयेः हितानुबन्धिमिः wu: 
प्रतीयते | | 
व्याख्या--अशेषितक्रियः समापितकृत्यः अफलोदयकर्मेत्यथ:। | 
स दुर्योधन: सच्चरितः शुद्धचरितः अवञ्चकरित्यथः। चरन्तीति चरा- 
agat प्रणिधिभिः महीभ्रतां क्रियाः प्रारम्भाद्‌ निश्शेषं वेद वेत्ति। 
घातुरिव तस्य दुर्योधनस्ये द्वितसुयोगो महोदयेमंहाबृद्धिभिः हितमनु- 
बध्नन्त्यनुरुन्धन्तीति हितानुधन्धिभिः स्वन्तेरित्यथः। फलेः AA- 
सिद्धिभिः प्रतीयते ज्ञायते । फलानुमेयास्तस्य प्रारम्भा इत्यर्थः | 
चाच्यपरिवक्त नसू-अशेषितक्रियेण तेन सच्चरितः चरं सही- 


gat क्रियाः निश्शेषं विद्यन्ते | धातुरिब तस्य ईहितं महोदय: हितानु 
बन्धिभिः फल: प्रतियन्ति (जनाः) | 


व्याक्रणसू अशेषितक्रियः--न शेषिताः क्रियाः येन (बहुः) स: | 


सच्चरितेः --सत्‌ चरितं येषां (बहुः) तेः | महीभ्रताम्‌ - महीं बिश्रति 
इति महीभ्रतः (उपपद्‌ depo) तेषाम्‌ । महोदयेः-महान्‌ sea: येभ्य 
(ago) तेः। हितानुबन्धिभिः--हितम्‌ अनुब॒ध्नन्ति इति (उपपद्‌ du) 
ते, तेः | अथवा--हितस्य अनुबन्यः (Ne dep), सः अरत एषाम्‌ | 
इति तः (मत्वर्थीयो णिनिप्रत्ययः) । | 


er 


विशेष-- फलाञमेया तस्य प्रारम्भा:--मल्लिनाथ । उसके काय | 
की गति-विधियाँ कीथ'की सफल Sac dido । | 
| 


| 
| 
| $ 
| 
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सुखेन लभ्या दधतः कृषोवले 
रकृष्टपच्या इव सस्यसम्पद! | 
वितन्वति च्षेममदेवमातृका- 
Raua तस्मिन्‌ झुरवश्चकासति ॥१७॥ 
अन्वय्‌ः~चिराय तस्मिन्‌ qu वितन्वति अदेवमातृुकाः कुरवः 
अकृष्टयच्याइव कषीवलः सुखेन लभ्याः सस्यसम्पदः दधतः AFT- 
सति | 
व्याख्या--चिराय तस्मिन्‌ दुर्याधने क्षेमं वितन्वति ug 
सति देवः पर्जन्य एव माता येषां ते देवमातृका वृष्ठ्यम्बुजीबिनो देशा: 
ते न भवन्तीत्यदेवमाठ्का नदीमाठ्का इत्यथः | कुरूणां निवासाः Heal 
जनपदविशेषाः | क्रुष्टेन पच्यन्त इति कृष्टपच्याः, तद्विपरीताः अकृष्ट- 
पच्या इव । कृषिर्येषामस्तीति तेः कृषीबलेः कषकेरित्यथः | सुखेना- 
क्लेरोन लभ्या लब्घु शक्याः सस्यसम्पदो दधतो धारयन्तः | चकासति 
सवात्कषण TUT इत्यथः | सम्पन्नजञनपदत्वाटदू असन्तापकरत्वाच्च 
दुस्साध्योऽय सिति भाव: | 
वाच्यपरिवत्त नस्‌ चिराय तास्मन्‌ चेमं वितन्वात आइवमाठुक 
कुरुमि: अङृष्टपच्यः इव कृषीवलः सुखेन लभ्याः सस्यसम्पद्‌ः zaiz 
चकास्यते | सन 
sara वितन्वति--वि + तन्‌ शतू, सप्तमी umo, सति- | 


सप्तमी । ` अदेवमाठ्का --देव: माता येषां (ago) ते IMTA, न | 
देवमात्काः = अदेवमातृका:; HANS + कप्‌ | अथात्‌ वे देश, जहाँ को 
खेती ast पर निर्भर नहीं होती | कुरब:--कुरुलोगों के निवांसभूत 
जनपद्बिशेष। अकृष्टपच्या:--कृष्टे पच्यन्ते इति ते (उपपद्‌ due); 
न कृष्टपच्याः (नन_ depo) | सस्यसम्पद्‌ः-सस्यस्य सम्पत्‌ (Ne dae) 
सस्यसम्पत्‌ ता: चकासति चसे quais, AS qgo | 
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विशेष-उसके जनपद के लोग सम्पन्न हैं और वह किसी को 
कष्ट नहीं देता है, अतः उसे जीतना कठिन है । “सम्पन्न जनपदत्वाद 
असन्तापकरत्वाच्च दुस्साध्योऽयमिति भावः ।?--सल्लिनाथ । 

हिन्दी चिरकाल से उसके शुभ कार्य करते हुए वर्षा के अभाव 
म भी कुरुदेश फे जनपद बिना हल चलाये हुए खेत में पके हुए धान 

सदृश किसानों से अनायास प्राप्य उपज-सम्पत्ति को धारण किये 
EU सुशोभित हो रहे हैं॥१७॥ 
उदारकोत्त GAT दयावतः 
प्रशान्तत्राधं दिशतोऽभिरघ्षया | 
; - ~ 
सवं प्रदुग्धेऽस्य गुणरुपस्चुता 
cree qaaa quía मेदिनी ॥१८॥ 

अन्वयः--उदारकीत्तेः दयावतः प्रशान्तवांथम्‌ अभिरक्षया उदयं 
"दशतः वसूपमानस्य अस्य गुणैः उपस्तुता मेदिनी बसूनि स्वयं 
प्रदुग्धे । 

व्याख्या--उद्ारकीत्तें: महायशसः। दयावतः परदुःखप्रहा- 
cu | अतएव प्रशान्तबाधं प्रशमितोपद्रब॑ यथा स्यात्तथेति क्रिया- 
एम्‌ , उद्यावरोषणं वा, अभिरक्षया सबंतस्राणेनोदयं वृद्धि दिशतः 
श पादयतः बसूपमानत्य कुबेरोपमस्थ अस्य दुर्योवनत्य गुणौदंयाः 
"isse -द्राबिता मेदिनी वसूनि घनानि स्वयं प्रदुग्धे 
TURRIM SENT इत्यथः | यथा केनचिद्‌ विद्धेन नवप्रसूता ifi 
च गोः स्वयं प्रदुग्धे तद्वदिति भाबः । 

नाच्यपारवत्त नम्‌ - उदारकीत्तें: दयावतः प्रशान्तबाधम्‌ अभिरत्तया 


उ द्यं fa ST H सूप न e. a 
3 १. सानस्य अस्य गुणौः उपस्तुतया मेदिन्या वसूनि सं 
Aga | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 
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व्याकरणम्‌ उदारकोत्तेः--उदारा कीर्तिः यस्य (बहुः) सः, 
तस्य। देयावत:--दया अस्य अस्ति इति, दयामतुप्‌ , To 
gaol भ्रशान्तबाधम्‌ -- प्रशान्ता वाधा यस्मिन्‌ (age) तत्‌ । अभि- 
रक्षया-करणे तृतीया | वसूपमानस्य--वसु उपमानं यस्य (बहुः) स 


तस्य । 


विशेष मेदिनी--मेद इन्‌ (मत्वर्थे इ निः) | सधु और केटभ-- 
इन दोनो दानत्र के वध से उनको चर्बी और मांस से आच्छादित 
पृथ्वी का नास मेदिनी पड़ा | 


मधुकैटभयोस्त्वासीन्मेदमांसपरिप्लुता । 

तेनेयं मेदिनी देवी प्रोच्यते ब्रह्मवादिभिः ॥ 
हिन्दो_ रक्षा के उपायों से उपद्रवों को शान्त करके प्रजाजन 
की सम्रद्धि को सम्पन्न करते हुए और दयावान्‌ परस यशस्वी एवं 


yadqa इस दुयोधन के गुणों से प्रभावित होकर प्रश्‍्वो अनायास 
सम्पत्ति प्रदान कर रही है ।!१८॥ 


महाजसा मानधना चनाचता 
WS तः संयति लब्धकीत्त यः | 
नपंहतास्तस्य नभिन्नवृत्तयः 
प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समो हितुम्‌ ।।१६॥ 
अन्तरयः महौ जसः मानधनाः धनार्चिताः संयति लब्धकीत्तेयः 
agga: नभिन्नवृत्तयः qud: तस्य असुभिः प्रियाणि समीहितु 


wafa | 
व्याख्या - महौजसो महाबलाः, अन्यथा दुबलानामनुपकारि- 


त्वादिति भावः । मानः कुलशीलाद्यभमान एव घनं येषां ते मानधनाः। 
अन्यथा कदाचि९०-बलबपोक्‌ऽर्वबकुर्कीन्मिक्त।व्राबः । घनाचिताः घने- 
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रचिताः सत्कृताः | अन्यथा दारिद्र,यादेनं जह्यूरिति भाबः | संयति, 
WS लव्धकीत्तयः बहुयशस इत्यर्थः । अन्यथा कदा चिनमुझे चु 
रिति भावः | संहताः मिथः सङ्गताः स्वार्थोनष्ठा न भवन्तीति नसंहताः t 
भिन्‍नवृत्तयो मिथो विरोधात्‌ स्वामिकायकरा न भवन्तीति नभिन्नवृत्तयः 
aga तो agal: तस्य दुर्योधनस्य असुभिः प्राणैः प्रियाणि समी हित 
कत्तु वाञ्छन्ति | 


r~ 


वाच्यपरिवत्त नम्‌ मदो जोभिः मानधनेः वनार्चितेः संयति 
लब्धकोत्तिभिः नसंहतेः नमिन्नवृत्तिभिः धनुश्च द्विः तस्य असुभिः प्रियास 
समीहितु' aree | 
व्याकरणस्‌- महौजसः-भहत्‌ ओजः येषाम्‌ (ag) ते| 
मानधनाः--मान एव घनं येषां (बहुः) ते । धनार्चिताः--धनेन अचिंताः 
(तृ० we)! लब्धकीत्तेयः--लब्धा करीर्सिः येः (age) ते । नसंहताः-- 
न संहताः (सुप्सुपा समासः) | नभिन्नवृत्तय:--न भिन्नाः वृत्तयः येषाम्‌ 
(ago) | | 
| Ag maag अलङ्कार । यहाँ पर 'म होजस्‌” आदि qum 
' | प्राणदान कत्तंव्य के प्रति हेतु रूप से कहे गये हैं। “अन्न ads 
| आदि पदार्थानां प्राणदानकत्त व्यतां प्रति विशेषणगत्या हेतुत्वामिघानात्‌ काव्यलितगः 
| । सलङ्कारः ।'—सल्लिनाथ | 
‘महौजसः आदि अभिप्रायगर्भित विशेषण हें। अतः परिकर 
अलङ्कार भी है | 


हिन्दी _ महापराक्रमशाली एवं जिनका मान ही घन है तथा! 
जिन्होंने युद्ध में यश पाया है, ऐसे घनुषधारी बीर पुरुष उसके द्वार 


धन से सम्मानित होकर दलबन्दी तथा विरोधी. गतिविधियों को त 
. अपनाकर अपन प्रीशा सै उसेकी रथ करना चाहिल हैं ।। १६॥। 
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हिन्दी--वद, जिसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहा, शुद्ध 


चरित्रवाले गुप्तचरों से राजाओं के समस्त कार्यो को जानता हे । जसे 
विधाता को इच्छा का बेसे ही उसकी विशाल योजनाच्या का अनुमान 
| अतिलताभकारी और परिणाम में सुखावह naig के द्वारा ही 
निष्पन्न होता है lRON 
| त॑ तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं Ug 
ad न वा फा्पावाजह्मभाननस | 
गुणानुरागेण शिरोभिरुद्यत- 
नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनच ॥२१॥ 
अन्वय्‌ः--तेन कचित्‌ सज्यं धनु: न॑ उद्यतम्‌, आननं च कोपः 
^ विजि न कृतम्‌ । गुणानुरागेण नराधिपेः अस्य शानं माल्यम्‌ इब 
' शिरोभिः उह्यते । 
| व्यार्या--तेन राज्ञा क्रचित्‌ कुत्रापि सह ज्यवा मोठ्या स्य 
| weld नोध्वीकृतम्‌ | आननं च कोपविजिद्य कोपकुटिलं न mul 
यस्य कोप एव नोदेति कुतस्तस्य युद्धप्रसक्तिरित भाव: | गुणेषु दयादा 
' क्िण्यादिष्वनुरागेण प्र म्णा । माल्यपक्षे--सत्रानुषद्ठड ण । यद्वा सौरभ्य- 


शुणलाभेन नराधिपरस्य शासनमाज्ञा मालेब माल्यं तदिन शिरोभि- 
झुहते धायते | 


वाच्यपरिवत्त नम्‌-सः कचित्‌ usd ag: न उद्यतवान्‌ , आतं 


'च कोपविजिह्य न कृतवान्‌। गुणानुरागेण नराधिपाः अस्य शासतं 
माल्यम्‌ इव शिरोभिः वहन्ति | 


| व्याकरणम्‌ --सज्यम्‌- ज्यया सह वत्तते इति (age), “तिन सहेति 
ठल्ययोंगे” । कोपबिजिक्ष्म:०-विलिहेधि-2/विंशेषिर[पजेह्ाम्‌ (दादि ततुः) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


^u 
` 


f t x 
| 253 cA x p" 4 
> aa ~~ ^ 
f y co Sp’ = 
P o or í Al 
M 
र है E Í 
i 
/ 
> j so - sf 
; ( dec) 
` Í >> S 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


s - , i 
i NE = Iter. < ad iki d^ 
। ] Ae ` | 
j rf / =ï Ls iP Fy 
| : 
ty Vast oc i E pt ec SY) tt ae 
x E ELA i Pe rf 
| =A? द t, 
| sepa तला: DUM LE { {= 
| : 3 b - 
PE [C ey | ee CUR 
TIT) SS Hy Y 
‘ ~ > 
र -= न t 4 
(C vd: zm vr fA (= | 
Os 4 N NS. 
Af AA se 
v 3 -» 
t d - = J : 
=~ ड ड़ 
eL. 7 ? T ^ f =a LI fr 
v a ^ 
x CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection... 6 
~ gC t 2 > em d E 2 X ? ea 
} Co x & Ss of घर s AM ef SOG 
t 62> ETT ux | 


"mrt 
f 
~ 
4 
~ 
Fu 
a 
4 
- 
j 


us 


(age), सः, तेन । 


[S 
Digitized by Arya Samaj FAMeBtaFhennai and eGangotri २६ 


कोपेन विजिझम्‌ (तृतीया तत्पु) | गुणानुरागेण--गुणेषु अनुराग: (सप्तमी 


नराधिपः--नराणाम्‌ अधिपाः (we qup ) तेः। साल्यम्‌-माला | 
एव माल्यम्‌ , स्वार्थे ष्यञ्ञ_। 
विशेष-- आननं कोपविजिह्मः न कृतम्‌ उसने अपने मुख | 

को क्रोध से कुटिल नहीं किया। उक्त वाक्य से उसकी शान्ति-/ 
प्रियता एवं युद्ध के लिए अरुचि प्रकट होती है । गुणानुरागेण-राज्ञा| 
के पत्त में-दयादाक्तिण्यादि गुणों के प्रति प्रम के कारण | C" 
TAU माला के पक्ष में--सूत्र में गु थे होने से अथवा सौरभ a! 
लिप्सा से--सूत्रानुषह्वे ण, यद्वा सोरभ्यगुणलाभेन। f 


हिन्दी--डसने डोरी चढ़ाकर धनुष को किसी पर नहीं ताना । 


अपने मुख को क्रोध से कुटिल नहीं किया । उसके द्यादाक्षिण्यादि गुणों 
से वशीकृत राजन्य उसके आदेशों को, जसे सौरभ की लिप्सा ठे धागे/ 
में गु'थी हुई पुष्पमाला को, सिर पर धारण करते हैं ॥२१॥ 


स॒ यौवराज्ये नवयोवनोद्धतं 
निधाय दुश्शासनमिद्धशासनः | 

मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरो धसा 
'घिनाति हव्यन हिरणयरतसस्‌ ॥२२॥ 
अ्न्वयः-इद्धशासनः सः नबयौवनोद्धवं दुरशासनं योवराब्ये 
निधाय पुरोधसा अनुमतः अखिन्तः मखेषु हव्येन हिरण्यरेतसं 
धिनोति ! 
व्याख्या --इद््ासनोऽप्रतिहताज्ञः स दुर्योघनो नबयौबनोद्| 
प्रगलमम्‌ | धुरन्धरमित्यर्थ:। दुःखेन शास्यत इति दुश्शांसनस्तम्‌| 
यौवराज्ये युवशेजिकिमिंशि/मियाय/ gaead पुरोधसा पुरो हितेनासु 
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“मतोऽनुज्ञातः । तस्मिन्‌ याजके सतीत्यर्थः । agag दोषस्मरणादिति 


A 


भाव: | आखिन्नोऽनलसो मखेषु क्रतुषु हव्येन हविषा हिरण्यं रेतो यस्य 
ca हिरण्यरेतसम्‌ अनलं धिनोति प्रीणयति । 
। वाच्यपरिवत्त नम्‌--इद्धशासनेने तेन नवयौवनोद्धतं दुश्शासन 
| यौवराज्ये निधाय पुरोधसा अनुमतेन अखिन्नेन मखेषु हव्येन हिरण्य- 
' रेताः धिनूव्यते | 
| व्याकरणम्‌--इंडशासन:--इद्ध शासनं यस्य (age ), स: | 
Í | नवयौवनोद्धतमू--नवं यौवनम्‌ (कर्म °), AMAT उद्धतः (qe Tg) 
Jaq यौबराज्ये-युबा चासौ राजा चेति (कर्म०); युवराजस्य ad 
$ | यौवराज्यम्‌ , युवराज HAST | 
निधाय--नि +धा + कत्वा = ल्यप्‌ । 
अखिन्नः—न खिन्नः (नज. तत्पु०) | 
धिनोति —fata (fret) लट्‌ प्र एक । प्रसन्न करता हे | 
विशेष--पुरोधसा अनुमत:--यहाँ पर अनु+मन्‌ से P 
'मूतार्थं में हुआ है--“निष्ठा! इस सूत्र से, न कि वत्तेमान अर्थ Hi 
'यदि वत्तेमान अथ में 'क्त का प्रयोग हुआ होता तब “पुरोधसः? 
'षल्चन्त प्रयोग होता--'कृस्य च वत्त माने’ इस सूत्र से; क्योंकि पद्म में 
“पुरोधसा” ठृतीयान्त है, अतः भूतार्थं में ही यहाँ पर “क्त? का प्रयोग 
हुआ है । मतिबुद्धि--आदि सूत्र से जो मन्‌ आदि धातुओं से “क्तः का 
प्रयोग वत्तमान काल में होता है, वह इन धातुओं से भूतार्थ में 'क्तः का 
बाधक नहीं होता। मनोरमा में लिखा है--“नच तक्रकौरिडन्यन्यायेन 
ROMA: कस्य वत्त मानकालो भूतकालतां बाधते इति वाच्यम्‌ |” 
|. हिन्दी- वह, जिसकी आज्ञा का कभी लंघन नहीं होता, 


त यौवन से उद्धत दुश्शासन को युवराज बनाकर, स्वय आलस्य 
त्यागा रों में 

| an कर Qu की आज्ञा से यज्ञं में हवि द्वारा अग्निदेब को 
I करता l RUE o. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अलीनभूपालमपि ` स्थिरायति 


ग्रशासदावारिधि मण्डलं ya: | 
स चिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यती- 


| 


` A A 
रहा दुरन्त[बलवाद्विरोधिता ॥२३॥ । ¬ 

अन्वयः---सः प्रलीनभूपालं स्थिरायति ya: HERA आवा- 
रिघि प्रशासत्‌ अपि त्वदेष्यती: भियः चिन्तयत्येव । अहो बलवद्विरो- 
घिता दुरन्ता । 

व्याख्या--स दुर्योधन: प्रलीनभूपालं निस्सपत्नमित्यथ: | 
faaata चिरस्थायीत्यर्थः | सुबो मण्डलमा वारिधिभ्य आवारिधि 
TUTE आश्ञापयन्नाप त्वत्‌ त्वत्त एष्यतीः आगमिष्यतीः भियो 
भयहेतून्‌ विपद gaa: । चिन्तयस्या-लोचयत्येब। स एवाह अहो 
बलवद्विरोधिता दुरन्ता दुष्ट बसाना । सार्वभौमस्यापि प्रबले: सह वेरायः 
माणत्वमनथपयंबसाय्येत्रेति तात्पयम्‌ | 


वाच्यपरिवत्त नम्‌--तेन अली नभूपालं स्थिरायति सुवः मण्डलम्‌ 
आवारिधि प्रशासता अपि asqa: भियः चिन्त्यन्ते एब | अहो 
बलवद्विरोधितया दुरन्तया (भूयते) | 

व्याकरणम्‌ — प्रलीनभूपालम्‌-प्रलीनाः भूपालाः यस्मिन्‌ (age) 
तत्‌ । स्थिरायति--स्थिरा आयतिः यस्मिन्‌ (बहुः) तत्‌ । आवारिधि-- 
वारिधेः आ (अव्ययीभाव); मयौदा के अर्थ में “आङ, ' का प्रयोग हुआ 
; समुद्रपर्येन्त | स्देष्यतीः-रबत्‌ एष्यतीः। एष्यतीः-इ + लुट 
शत्‌+डीप्‌ , आनेवाली; गत्यथेक इ धातु का श्राति अर्थं भी हो 
= है। मल्लिनाथ 'ऐष्यती:ः--आ +एष्यती: पाठ को विशेषता 

| 
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एष्यती: | नुम्‌ के आगम से एष्यन्तीः । अथवा--ऐष्यती: | | 
आगम से रेष्यन्ती: | / 
|  बलवहिरोधिता--बलमस्ति अस्येति बलवत्‌ , बलवता बिरोधित 
| ( de तत्पु० ) । ; 
दुरन्ता--दु: अन्तः यस्याः (बहु०) सा । 
विशेष--अथोन्तरन्यास | सामान्य से विशेष का समर्थन किया 
गया है | यद्यपि बह निष्कंटक, चिरस्थायी समुद्र-पर्यन्त भूभाग का 
शासन कर रहा है तो भी उसे आपसे भय है und, qne. 
चक्रवर्ती नृपति को भी बलवान्‌ शत्र ओं से भय रहता है | 
हिन्दी--वह शत्र -रहित एवं चिरस्थायी राज्य का समुद्र-पवन्त 
शासन करता हुआ भी आपसे MALA भय की चिन्ता करता a 
रहता है । ठोक है कि बलवानों के साथ विरोध करने का परिणाम बुरा) 
होता है ॥२३॥ 
` ^ 
कथाप्रसङ्गेन जनेरुदाहृता- 
द्नुस्मृता खण्ड लख्नुविक्रमः | 
तवामिघानादू व्यथते नताननः 


स दुस्महान्मन्त्रपदा दित्रोरगः ।।२४।। 

अन्वयः--कथाप्रसङ्गेन जनेः उदाहृतात्‌ तवाभिधानात्‌ अतुः 
्म्रताखणडलसूनुविक्रमः सः TL WATE CUI dune 

सुनुविक्रम: उरग इब नताननः सन्‌ व्यथते । 
, व्याख्या कथाप्रसङ्गेन गोष्ठीयचनेन जने: अन्यत्र कथा. aga 

an 2 j 
UN Taga a तब[भिधानात्‌ नासघेयात्‌ स्मारकार 
४ "UTI TESA vs CHRON. नाममात्रप्रहणमॉ' 


| 


ता 


uc 
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_ न्यायात्‌. तश्च वश्च dsl ताक्ष्यबासुकी तयोरभिधानं यस्मिन 
पढें तस्मात्‌ | यद्वा कथा-प्रसज्ञे इनाश्च ते जनाश्च त्येकं पदम्‌। 
अनुस्टताखण्डलसू नुविक्रम: स्पृताजुनपराक्रम: सुदुस्सहादतिदुस्सहात्‌ 
मन्त्रपदातू मन्त्रशब्दात्‌ स्मारकाद्‌ हेतोः, आखण्डलसूनुः RJT: | 
उपेन्द्रो विष्णुरिति यावत्‌ | तस्य बिः पक्षी गरुड इत्यर्थः; तस्य क्रमः 
पादविक्षेपः सोऽनुस्मृतो येन स तथोक्तः, . स्मृतगरुडमहिमा, उरग दव 
नताननः सन्‌ व्यथते दुःखायते । —] 


वाच्यपरिवत्त नस्‌-_कथाप्रसङ्गेन जने; उद्ाहतात्‌ तवाभिधानात्‌ 
SEITE SN] नुविक्रमेण तेन दुस्पहात्‌ मन्त्रपदात्‌ अनुस्म॒ताखण्डल- 
सू तुविक्रमेण उरगेण इद नताननेन सता व्यथ्यते | 
व्याकरशस्‌--कथाप्रसङ्ग न--कथाया: प्रसद्ध: (Wege) 
कथाप्रसङ्गः तेन । अथवा "EHDIdg ATA? एक पद हे-कथाप्र् षु 
इना: (स° तत्यु०) कथाप्रसङ्गे नाः, कथाप्रसङ्गो ताश्च ते जनाश्च (de) | 
AJNAJ ART: AARIA सूनुः ( Te que ) 
आखण्डलसू नुः, आखण्डलसूनोः ( अजु नस्य ) विक्रमः (Te age 
आखण्डलसूनुविक्रम:; अनुस्मृतः आखण्डलसूनु विक्रमः येन (बहु०) सः | 
अथवा--आखण्डलसूनो: (विष्णो:) विः (गरुडः) (8o auge); Ter क्रमः 
( ष० तत्पु ) अनुस्मृत: आखण्डलसू नुविक्रमः येन (बहुः) सः। तवाभि- 
घानात्‌-तश्च va ति तबौ (इन्द) (तः=ताक्ष्येः, वः = वासुकिः ); 
qad: अभिधानं यस्मिन्‌ (age) तस्मात्‌। दुस्सहात्‌-दुःखेन सह्यते | 
इति तत्‌, तस्मात्‌ | सन्त्रपदात्‌-मन्त्रस्य पदम्‌ ( We तत्यु०) तस्मात्‌ | | 
नताननः-नतम्‌ आननं यस्य (बहुः) à ` EX 


विशेष--ब्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर लघु भ्राता अजु न के पराक्रम की 


अशंसा कर रहे हें | मल्लिनाथ ने इसका समर्थन किया है-- 


सर्वतो जयमन्बिच्छेत्‌ पुत्रा दिच्छेत्‌ पराजयम्‌ | 
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गोष्ठी-चची में जब लोग आपका नाम लेते हैं तब 
बह दुर्योधन इन्द्रपुत्र अजुन के पराक्रम का संस्मरण करके, सिर ey. 
कर सन्तप्त हुआ करता है; TS कि विषवेद्य से उच्चारित गरुड और 
बासुकि के नामयुक्त अतिदुस्सह मन्त्रपद से विष्णुवाहन गरुड को 
वेगवती गति का स्मरण करके साँप नतमस्तक होकर व्यथित हुआ 
करता है ॥२४॥ 
'तदाशु कत्त त्वयि ead 

विधीयतां तत्र RAITA | 
परप्रणीतानि qaia चिन्वतां 

प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः ॥२४। 
अन्वयः--तव्‌. खयि जिह्म कत्तुंम्‌ उद्यते तत्र विधेयम्‌ उत्तरम्‌ 


हिन्दी 


आशु विधीयताम्‌ | परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां arent गिरः प्रवृत्ति 


साराः खलु | 
व्यार्या--तत्‌. तस्मात्‌ स्वयि जिह्मं कपटं कततुं मदयते, 
जिघांसावित्यर्थः। तत्र तस्मिन्‌ दुर्योधने विधेयं कत्तेठ्यमुत्तरं प्रति- 


ai 


. क्रियाळशु विधीयतां क्रियताम्‌। ag कत्तेव्यमपि त्वयेबोच्यतामिति 
i चेत्तत्राह--परैति | परप्रणीतानि परोक्तानि वचांसि चिन्वतां गवेषयता 


मादृशां वात्तीहारिणामित्यर्थः गिरः | प्रवृत्तिसारा वात्तोमात्रसाराः खलु | 


' वात्तीमात्रवादिनो बयम्‌ , नतु कत्तेव्यार्थोपदेशसमथोः । अतस्‌ त्वथ 


निधाय कार्यमिति भाव: | 
चाच्यपरिवत्त नम्‌--तत्‌ त्वयि,जि हा कत्तुम्‌ उद्यते तत्र विधेयम्‌ | 


| उत्तरम्‌ आशु विधेहि । परप्रणीतानि बचांसि चिन्बतां मादृशां गीर्भिः 
' प्रबृत्तिसाराभिः भूयते खलु | 


व्याकरण a च कमणि त्ययः ) l 
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प्रथम 


E कर्मणि 
विधीयताम्‌ बि धा + लोट्‌ (कर्मणि) To एक० | 
परप्रणीतानि-परे; प्रणीतानि (ge तत्पु० ) | 
चिन्वताम्‌ -चि + शतृ (qo age) | 
NE त्तिसारा:--प्रवे त्तिः सारो यासां (बहुः) ते । 
खलु-एव | 
~" हम = MON FT ~ 
विशेष--दम केवल गुप्त सूचनाओं के निवेदक हैं । कर्तव्य अर्थ 
के उपदेशक हम नहीं हैं । 
अर्थान्तरन्यास अलङ्कार | सामान्य से विशेष j 
का 
E | समर्थन किया 


हिन्दी---जबकि वह इस प्रकार कपट करने में प्रवृत्त है तब 


आपको उसकी प्रतिक्रिया शीघ्र करनी चाहिए । परोक्त बचनों का संग्रह 


करनेवाले मुझ जेसों के वाक्य सूचना-मात्र के प्रयोजक होते है le ॥२४॥ 
इतीरयित्मा गिरमात्तसत्क्रिये 
गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनाम्‌ | 
MART कृष्णासदनं WEIST 
'तदाचचत्तेऽचुजजसन्निधौ वचः ॥२६॥ | 
अन्वयः वनसन्निवासिनां पत्यौ इति गिरम्‌ ईरयिरवा आत्त- 


सर्क्रिये गते अथ महीभुजा कृष्णासदनं प्रवि fè 
fh j श्य अनुजसन्ति f 
आचचच्ते | 3 : he 


व्याख्या--वनसन्निवासिनां पत्यौ बनेचराधिपे इति fiar. 


? ईर यित्वोकत्वाउ5त्तस त्किये गृहीतपारितोबिके गते सात अथ महीभुजा 


राज्ञा कृष्णासदन द्रोपदीभवनं प्रबि fi नेचरोक्त वचो 
पशा इष्णासदनं द्रोपर्द श्य अनुजसन्निधो तद्ठनेचरोक्त बचे 


* अथ न्य. अर्थ 
xu ` a icti SN l दैना भाण. RETE ec MEL होता । हमारा 
व्य केवल सूचना देना हे । 


| 
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वाक्यमाचचक्ते आख्यातम्‌ । अथवा कृष्णेति पदच्छेदः | सदनं nia. 

— नुजसन्निधो तद्वचः कृष्णाःचचक्षे आख्याता | 

| वाच्यपरिवत्त नम्‌--बनसन्निवासिनां पत्यो इति गिरम्‌ इरयित्वा 

/ आत्तसत्क्रिये गते अथ महीभुकू कृष्णासदनं प्रविश्य अनुजसन्निधौ 


aaa: आचचत्ते | 
| अथवा 


sy महीभुक सद* प्रबिश्य अनुजसन्निधौ कृष्णां ugs: 
आचचच्षे। : E 
व्या करणस्‌--बनसन्निबासिनामू--बने सन्निबसन्ती ति (उपपद 
त्यु) ते, तेषाम्‌ | आत्तसर्क्रिये--आत्ता सत्क्रिया येन (बहु०)स 
आत्तसत्क्रियः, तस्मिन्‌। कृष्णासदनम्‌ - कृष्णायाः सदनम्‌ ( We तसु) 
अथवा 'कृष्णाः 'सदनम्‌!--ये दो अलग-अलग पद हें । आचचत्े 
आ + चक्ष, faz आत्मने (कर्मणि) | | 
— Rusa मंगलसूचक अव्यय दै। युधिष्ठिर के भावी 
बिजयमङ्गल का द्योतक है | 
हिन्दी--इस प्रकार सन्देश देकर तथा सम्मान पाकर वनचर' 
राज के चले जाने पर महाराज युविष्ठिर द्रौपदी के कुटीर को गये और 
| बहाँ भाइयों के समक्ष द्रौपदी से पूरा वृत्तान्त कह सुनाया DARII 
' . निशम्य सिद्धि द्विषतामपाकृती- 
m स्ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा | _ 
नृपस्य मन्युव्यवसायदोपिनी-- 
` °” Vert प्र पदकी गिरः ॥२७॥ | 


र 


| 
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अन्वयः 2.षदात्मजा द्विषतां सिद्धि निशम्य ततः ततस्त्याः अपा- 
कृतीः विनियन्तुम्‌ अक्षमा नृपस्य मन्युव्यवसायदीपिनीः गिरः उदाजहार | 
व्याख्या---अथ x पदास्मजा द्रौपदी द्विषतां सिद्धि afasi 
निशम्य ततस्तद्नन्तरम्‌। ततो द्विषद्भ्य आगताः ततस्त्याः अपाकृती 
विकारान्‌ विनियन्तु निरोद्ध म्‌ अन्तमा सती aer युधिष्ठिरस्य मन्युव्य- 
बसाययोः क्रोधोद्योगयोर्दीपनीः संबर्धिनीः गिरः वाक्यानि उदाजहार 
जगादेस्यथंः | 
वाच्यपरिवत्त नम्‌-2पदात्मजया द्विषतां सिद्धि निशम्य तत: 
ततस्त्यः अपाकृती: विनियन्तुम्‌ अक्षमया नृपस्य मन्युव्यवसायदीपिन्यं 
गिरः उदाज हिरे | 
व्याकरणम्‌ पदास्मजा--द्र पदस्य आत्मजा ( e depo ) । 


ततस्त्या-ततः +त्यप्‌, अव्ययात्‌ त्यप्‌ | द्विषताम्‌--िषन्तीति, द्विष्‌ +- 
शतृ । अपाकृती:--अप+-आ कृत क्तिन्‌+-ङीप्‌ , द्वितीया बहु०। 
विनियन्तुम्‌-वि + नि~ यम्‌ + तुमुन्‌ । अक्षमा--न क्षमा (नन. ge) । | 
मन्युव्यवसायदी पिनी: -- मन्युश्च ब्यबसायश्चे ति मन्युव्यवसोयौ (इन्द); | 
मन्युव्यवसाययोः दीपिन्यः (we ततुः ) इति ताः। उदाजहार-उद्‌ | 
अआ +हृ लिट्‌ । बोली | i 
विशेष-उदाजहोर- हृ घातु का अथ “चुराना? है; “इद्‌ ज आ? | 
उपसग जोड़ने से इसका अर्थ “बोलना? हो जाता है । उपसग जोड्ने से 
धातु का अर्थ बदल जाता है । इस सम्बन्ध में एक कारिका है-- 
उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
प्रहाराहारसंह्ारविद्दारपरिहारवत्‌ ॥ 


हिन्दी ~ द्रौपदी शत्रुओं की सफलता-रूपी प्रशंसा को सुनकर | 
उनके द्वारा किये गये अपकारों के रोकने में अपने को असमर्थ पाकर्‌ 
क्रोध और उद्योग के दीपक वाक्य युधिष्ठिर से कहने लगी ॥२७। C | 


i Collection 
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भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं 
भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌ | 
तथापि aqg व्यवसाययन्ति माँ 
निरस्तनारीसमया दुराधयः ॥२८॥ 
ग्रन्वयः---भवादशेघु प्रमदाजनोदितम्‌ अनुशासनम्‌ अधिक्षेप, 
इव भवति | तथापि निरस्तनारीसमयाः दुराधयः मां ug व्यवसाययन्ति। 
व्याख्या--भवाद्ृशो भवद्विधाः पण्डिता इत्यर्थः । तेषु विषये 
म्रमदाजनोचितं खीजनोक्तम्‌ । अनुशासनं नियोगवचनम्‌ अधिक्षेपरित- 
रस्कार इव भवति अतो न युक्तं वक्त मित्यर्थः । तथाऽपि वक्तुम्‌ अनु. 
चितत्वेडपे निरस्तनारीसमयाः त्याजितशालीनतारूपस्रीसमाचाराः 
दुराधयः समयोल्लङंघन-हेतुर्ाद्‌ दुष्टा सनोव्यथाः मां वक्तु" व्यव. 
amaka प्र रयन्ति । न किङिचद्युक्त' दु:खिनामिति भाबः | 
चाच्यपरिवत्त नम्‌- भवादृशेषु प्रमदाज्जनोदितेन अनुशासनेन 
अधिक्षेपेण इव भूयते | तथापि निरस्तनारीसमयेः दुराधिभिः अहं aay 
- व्यवसाय्ये | 

व्याकरणस्‌--प्रमदाजनो चितम्‌ू--प्रमदा चासौ जनश्चेति प्रमदा- 

. ° ¢ ~ e 
जन: (Fie), प्रमदाजनेन उद्तिम्‌ (Fo du): निरस्तनारीसमयाः- 
नारीणां समया: (ष° euge), निरस्ताः नारीणां समयाः ये: (age ) ते। 
समय--शालीनतादिधर्म | | 
दुराधय:- दुष्ट: आधिः =ढुराधिः (प्रादितत्पु०) ते i 
व्यवसाययन्ति-वि + अंबे + सो + शिच, लटू , To ago | 


विशेष--मल्लिनाथ ने इसका anqa इस प्रकार कहा है- 


^r किब्चिदयुक्त' दुःखितानाम्‌ । दुःखी जन चदि अयुक्त भी कहे तो वह 


अबुक्त नहीं होता | 
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हिन्दी--आफ-जेसे व्यक्ति के सम्बन्ध में खी-जाति का आदेश- । | 
वाक्य निन्दा के सदृश होता है । तो भी मेरी प्रबल मानसिक वंदनाए , 
जिन्होंने मुझसे खीजनोचित शालीनता को छुड़ाया है, मुझे कहने के | 
लिए प्र रित करती है ॥२८॥ 
अखणएडमाखण्ड लतुल्यधाममि- 
श्चिर sat भूपतिभि! स्ववंशजे! । 
त्वयाऽऽत्महस्तेन मही मदच्युता 
मतङ्गजेन स्गिवापवजिता ॥२६॥ 
ग्रन्वय!--आखर्डलतुल्यधामभिः स्वबंशजेः भूपतिभिः चिरम्‌ १ 
अखण्डं Jal मही emm मदच्युता मतङ्गजेन स्रग्‌ इव आत्महस्तेन ` | 
अपवजिता | | 
n ^ टं | f 
व्याख्या--आखण्डलतुल्यधामभि: इन्द्रतुल्यप्रभाव: स्वबंशजे: | 
भूपतिभिः भरतादिभिः चिरम्‌ अखण्डम्‌ अविच्छिन्नं gar मही त्वया | 
मदं च्योततीति मदच्युत्‌ तेन मदस्राविणा मतङ्गजेन स्रगिव आस्महस्तेन | | 
स्घकरेण स्वचापलेनेत्यथः | अपवर्जिता परिहृता त्यक्ता । स्वदोषादेबाय- |] 
मनथोगम इत्यर्थः | i 
वाच्यपरिवत्त नमू आखरडलतुल्यधामभिः aaisa: भूपतिभिः | 
चिरम्‌ अखण्डं gut महीं त्वं मदच्युत्‌ मतज्ञजः जम्‌ इच आत्महस्तेन | 
अपब मितवान्‌ | jj 
व्याकरणम्‌-आखण्डलतुल्यधासभिः--आखण्डलेन तुल्यं घास 
येषां ( बहुः ) ते आखण्डल्तुल्यधामानः तेः। स्ववंशज:--स्वऱ्य बंशः। 
aia, स्ववंशे जाता: इति aM: d: (उपपद्तत्पुः) | अखण्डम्‌ ¬| 
न खण्डः अखण्डः, अखण्डं यथा स्यात्‌ तथा | सद्च्युता--मद्‌ं च्योत-' 


वीति मदच्युत्‌ (पपुः) Hd, AAA TL जाता इति| 


: : 
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मतङ्गजः तेन । आत्महस्तेन--आत्मन: हरतः (ष° ततुः ) आत्महर्त:, | 
तेन-। : : 
विशेष मल्लिनाथ के अनुसार इसका तात्पयोथे इस प्रकार है. 
“स्वदोषादेवायमनर्थागमः v अथी तू आपने अपने हाथों अपना बुरा किया है। 
Rra rr के सदृश तेजस्वी आपके वंशज राजाओं ने जिस 
पृथ्वी का चिरकील तक सतत उपभोग किया था, उसे आप अपने हाथों 
खो बैठे जेसे एक मदसत्राबी हाथी अपची as से पुष्पमाला को खो 
~ 
बेठता है NRE | 
así ते मूढधियः पराभवं 
भवान्त मायाविषु ये न मायिनः | 
प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधा- l 
नसंवृताज्ञान्निशिता इवेषवः ॥३०॥ 
अन्वय!--मूढधियः ते पराभवं ब्रजन्ति ये मायाविषु मायिनः न 
भवन्ति । शठाः तथाविधान्‌ असंवृताङ्गान्‌ निशिताः इषचः इव प्रविश्य 
ध्नन्ति हि । : 
| व्याख्या-- मूढधियो निविबेकबुद्धयस्ते quud ब्रजन्ति ये 
mays मायावत्सु विषये मायिनो मायावन्तः न भवन्ति। udi 
अपकारिणो spit: तथाविधान्‌ अकुटिलान्‌ असंबृताज्ञान्‌ afa aun 
निशिता इषब ga प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा55त्मीया भूत्वा घ्नन्ति हिं। 
sista हि कुटिलेषु न नीतिरिति भाव: | 
वाच्यपरिवत्त नमू-- मूढधीभिः d: पराभवः ब्रज्यते येः माया ५ 
fag मायिभिः न भूयते । xe: तथाविधा: असंबृताज्ञाः निशितः इघुमि 
gq प्रविश्य हन्यन्ते हि। 
व्याकरणम मूढधियः ar Pater) ते । 
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वाच्यपरिवत्त नम. अनुरक्तसाधनेन कुलाभिमानिना त्वदन्येत 
केन इब नराधिपेन गुणानुरक्ता कुलजा मनोरमा श्री: आत्मवधू: इव परे 
अपहायंते 
व्याकरणम्‌ -_अडुरक्तसाधन --अलुरक्तानि साधनानि यस्य (बहुः) 
सः। कुलाभिमानी-कुलस्व अभिमानः अस्ति यस्य (age) wu 
रवदन्यः--स्वत्‌ अन्यः | 
नराधिपः-नराणाम्‌ अधिपः--( ष° तत्पु० ) गुणाबुरक्ताम्‌-गुण; 
अनुरक्ता ( ge ततुः ) ताम्‌ । 
कुलजाम्‌ कुलात्‌ , कुले वा जाता इति ताम्‌ । 
आत्मवधूम्‌-आत्मनः वधूः (We Tae) आत्मवधूः, ताम्‌ | 
अपहारयेत्‌ू--अप --g + णिच्‌ विधिलिङ, , प्र एक० | 
विशेष--ज से पत्नी का अपहरण मानहानि का कारण होत है 
aa ही राजलक्ष्मी का अपहरण भी मानहानि का कारण होता है। 
` “ कलत्रापहारवत्‌ THAMES राज्ञः मानद्दानिकरत्वाद्‌ अनुपेक्षणीयः ।” 
हिन्दी _ इस भूतल पर तुम्हारे सिवा अन्य कोन ऐसा राजा है 
जो उच्च कुल का अभिमान रखता हुआ अनुकूल साधनों के रहते हुए 
भी सन्धि, विग्रह, यान, आसन आदि sequal के यथोचित प्रयोग स 
BBS कुल क्रमागत राजलक्ष्मी को सौन्दयोदि गुणों से अनुरक्त कुलीन 
एवं सुन्दरी पत्नी की भाँति अपहृत होने देगा ? ॥३१॥ 


भवन्तमेतहि मनस्विमहिंते 
aima नरदेव acta | 
कथं न मन्युञ्बलयत्युदी रितः 
००-०. शमीरः झुष्ामवपथ्चिरुच्छ्खः || ३२॥ 


a 


ee आणा थापा” 0 १ ०? 0 न. 
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अन्वय - 8 | wate मनस्विगहिते वत्मॅनि विवत्तंमानं- 
भवन्तम्‌ उदीरितः मन्युः शुष्कं शमीतरुम्‌ उच्छिखः अग्निः इब कथं न | 
उबलयति ? 
व्याख्या - नरदेव हे नरेन्द्र एतहीदानीम्‌ , अस्मिन्‌ आपः / 
त्कालेऽपीत्यर्थेः | सनस्िंगर्हिते शूरजनजुगुप्सिते वर्त्मनि मागें fad | 
. *. R ~ Li ~ | 
मानं TL Bat दुर्देशामनुभवन्तमित्यथः | भवन्तं त्वाम्‌ उदीरित उद्दीपितो | 
मन्युः क्रोधः शुष्कं नीरसम्‌ , शमी चासौ तरुश्चेति aq, उच्छिखः | 
उद्‌गतज्वालः वह्विरिव कथं न ज्वलयति, ज्वल मितुमुचितमित्यर्थः | i 
बाच्यपरिवत्त aya! एतर्हि सनस्विगर्हिते वर्त्मनि | 
विवत्तमानः भवान्‌ उदीरितेन मन्युना शुष्क: शमीतरुः उच्छिखः अग्नि: . 
इव कथं न ज्वल्यते ? 
व्याकरशम्‌-परदेब--नराणां देव: ( निर्धारणे) (ae que) 
अथवा नरेषु देव: ( we तत्यु० ) तर्सम्बुद्धौ | 
एतर्हि इदम्‌ +- हिल्‌ | इदम्‌ को एत आदेश होता दै | 
मनस्विगहि ते--मनस्विमिः गर्हितः (go age ) तस्मिन्‌ । 
विबत्तमानम्‌ — वि + बृत्‌ + शानच्‌ | 
उदीरितः--उद्‌ STAAT HT l 
~ `N 
शमीतरुमू--शमी चासौ तरुश्चेति (कमं °) तम्‌ । 
उच्छिख:--उद्गता शिखा यस्य.( age ) स: | | 
विशेष --इस पद्य से लेकर दस पद्यं में युधिष्ठिर के कोपानल को | 
प्रदीप्त करने का प्रयास किया गया है । 
“अथ दशभिः कोपोद्दीपनं करोति ।› मल्लिनाथ | 
हिन्दी —2 नरेन्द्र ! अब.बीर पुरुषों से निन्दित मागे 'पर चलते 
हुए आपको स्वयं का प्रबल कोप क्‍्योंकर नहीं जलाता, जेसे कि नीरस . 
शमी gg को ज्वालायुक्त प्रचण्ड अग्नि जला देती है ? ॥३२।। 
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गवन्ष्यकोपस्य विहन्तुरापदां 


अवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः | 
अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना 


न जातहार्देन न विद्विषादरः ।। ३३॥ 

अन्वय!---अवन्ध्यक्रोपस्य आपदां विहन्तुः देहिनः ( जन्तवः) 
स्वयमेव वश्याः भवन्ति। अमर्षशून्येन जन्तुना जातहार्देन जनस्य 
अःद्रः न, विद्विषा ( च आदरः न ) | 

व्याख्या--अवन्ध्यः कोपो यस्य तस्याबन्थ्यकोपस्य अतएव 
आपदां बिहन्तुनिग्रहानुमहसमर्थस्येत्यरथः, पु स इति शेषः। देहिनो जन्तवः 
स्वयमेव azar वशंगता भवन्ति | अतस्त्वया कोपिना भवितव्यमित्यर्थः। 
ब्यतिरेके स्वनिष्ठमाचष्ट-अमर्षशून्येन निष्कोपेन जन्तुना जातहादेंन + 
जातस्नेहेन सता जनस्यादरो न, विद्विषा द्विषता च सताऽऽदरो न] 
अमर्षहीनस्य Une षावकिञ्नरित्करस्वादगण्यावित्यर्थः | अथवा विद्विषा 
दरो भयं a | 

वाच्यपरिवत्त नम्‌--अवन्ध्यकोपस्य आपदां निहन्तुः देहिभिः 
( जन्तुभिः ) स्वयमेव वश्येः भूयते । अमर्षशून्येन जन्तुना जातहादेन 
जनस्य आदरेण न ( भूयते ) । विद्विषा (च आदरेण न भूयते, अथबा 
द्रेण न भूयते )। 

व्याकरणम्‌ -- अवन्ध्यकोपस्य अवन्ध्यः कोपो यस्य ( बहुः) 
सः अवन्ध्यकोपः तस्य । अमर्षशून्येन--अमर्षेण शून्यः (de qu) 
अमषंशून्य:, तेन। जातहार्देन जातं हादे' यस्य ( बहुः) स जात 

e 

हादेः, तेन i 

विशेष--जिसका कोप व्यर्थ नहीं जाता, उस निग्रहानुमरह ग 
समर्थ व्यक्ति SGA RTS सतिः । को पहीन पुरुष क 
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होता & | 'अमषेहीनस्य रागद्वेषो अकिथित्करस्वाद्‌ अगरयौ इत्यर्थः ।- 
मल्लिनाथ । 

हिन्दी जिसका कोप विफल्ल नहीं जाता और जो बिपदाओं | 
के उन्मूलन में समर्थ है, उस व्यक्ति के बश में सभी लोग आ जाते हैं | 
mated व्यक्ति के faa होने पर भो कोई लाभ नहीं, शत्रू, होने पर 
भी कोई हानि या भय नहीं ।।३३॥ 

परिभ्रमँल्लोद्ितचन्दनोचितः 
पदातिरन्तर्भिरि रेणुरूषितः। ` 
महारथः सत्यधनस्य मानसं 
दुनोति नो कच्चिदयं THAT ॥|३४॥ 

अन्वयः -लो हितचन्दनोचितः महारथः रेणुरूषितः पदातिः | 
अन्तर्गिरि परिभ्रमन्‌ अयं वृकोदरः सत्यधनस्य (तब) मानसं नो | 
दुनोति कच्चित्‌! | 

व्यार्या--लोहितचन्दनो चित: उचितलोहितचन्दन:, अभ्यस्त- | 
रक्तचन्दन इत्यर्थः | महारथो रथचारी | उभयत्रापि प्रागिति शेषः। अद्य | 
ठु रेणुूषितो धूलिच्छुरितः पादाभ्यामतति गच्छतीति पदातिः पाद्‌ | 
चारी अन्तर्गिरि गिरिष्वन्तः परिश्रमन्तयं वृकोदरो भीमः सत्यधनस्य | 
तब मानसं नो दुनोति कच्चित्‌? न परितापयति किम्‌ ? | 

वाच्यपरिवत्त qq लोहितचन्दनो चितेन महारथेन रेणुरूषितेन 
पदातिना अन्तर्गिरि era अनेन वृकोदरेण सत्यधनेन ( तव) 

i न दूयते कच्चित्‌ : z 
ere. Stewie a चन्दनम्‌ लोहित- 
चन्दनम्‌ ( कमे०}} reas लो हिल e AAA उचितलोहित- 
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चन्दनः | यहाँ पर 'वाहिताग्न्यादिषु इस सूत्र से “उचित? ( निष्ठान्त ) 
शब्द का बिकल्प से qina होगा; अतः दोनों रूप सिलेंगे -. 
(१) उचितलोहितचन्दनः, (२) लोहितचन्दनोचितः | 
महारथः--महान्‌ रथो यस्य (ago) सः | 
रेएुरूषितः-रेशुभिः रूषितः (qo तत्यु०); 
अम्तर्गिरि--गिरिषु | Aaral 'अव्ययीभाव:--“अव्ययं freie 
| --इत्यादिना | 
वृकोदरः--वृकस्य उदरं वृकोदरम्‌ ; वृकोद्रमिव उद्रमस्येत्ि 
THEE | 
सत्यधनस्य--सत्यमेव धनं यस्य सः सत्यधनः (ago) तस्य | 
दुनोति--ठु (xa गण ) ez Mo एक० | 
/ विशेष-सत्यधनस्य--व्यंग्यपूरो वचन है । अब भी आप सत्य | 
, की ही रक्षा कर रहे हो, भाइयों की नहीं | 
हिन्दी- यह भीम जो पहले रक्तचन्दन से अपना अङ्गलेप करते 
' थे, रथ पर चढ़कर घूमते थे; अब बही धूल से मलिन होकर पेदल पतों 
' पर घूमते हुए क्या सत्य के पुजारी आपके मन को सन्तप्त करते 
। नहीं ? ॥३४।। 
| विजित्य यः प्राज्यमयच्छादुत्तरा- 
न्कुरूनङुप्यं वसु वासवोपमः | 
| स वल्कवासांसि तचाधुनाऽऽहरन्‌ 
| करोति मन्यु' न कथं धनञ्जयः ॥३४॥ 
अन्वय;--वासबोपम: यः धनञ्जयः उत्तरान्‌ कुरून्‌ विजित्य 


[च्यम्‌ अङ्प्यं बसू. अयच्छतू sp qaenp unns वल्कवासांसि | 
आहरन्‌ कथं तंब मन्यु न करोति? | 
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व्याख्या--वांसब इन्द्र उपमा उपमानं यस्य स वासवोपमः 
इन्दरतुल्यो यो धनञ्जयः उत्तरान्‌ कुरून्‌ मेरोरुत्तरान्‌ मानुषान्‌ देशविशेषान्‌ 
बिजित्य ma प्रभूतम्‌। कुप्यादन्यदकुप्यं हेमरूप्यात्मकं बसु 
धनम्‌ अयच्छद्‌ WNL! स धनं जयतीति घनञ्जयोऽजुनः 
अधुनाऽस्मिन्‌ काले तव वल्कवासांश्याहरन्‌ कथं मन्युः क्रोधं me वा न 
करोति? 
वाच्यपरिवत्त नमू--वासवोपमेन येन धनञ्जयेन उत्तरान्‌ me 
विजित्य प्राज्यम्‌ अकुप्यं वसु अदीयत तेन धनञ्जयेन अधुना तवः 
बल्कवासांसि आहरता कथं तव मन्युः न क्रियते ? 
व्याकरणंम्‌-वासबोपमः- वासबः उपमा यस्य (age) ui 
l qaga: — धनं जयतीति (उपपदतत्पु०) सः। SAUL कुरून्‌ — ATT- 
रान्‌ देशविशेषान्‌- मल्लिनाथ | 
प्राज्यम्‌--प्रकर्षेण अज्यते (काम्यते) इति ( प्रादि० ) तत्‌ 
अक्कुप्यम्‌- गुप्यते रक्ष्यते इति अगुप्यम्‌ = अकुप्यम्‌ निपातन से 
गकार को ककारादेश हुआ È । | 
वल्कवासांसि -बल्कान्येव वासांसि (me) | 
विशष-अङुप्यम्‌-सोना, चाँदी आदि धन। “अकुप्यं हेमरू- 
प्यात्मक्रम्‌ | -- मल्लिनाथ | 
हिन्दी-- इंद्र के सदृश पराक्रमशाली जिस अजुन रे मेरु गिरि 
| के उन्तरबर्त्ती कुरुदेशों को जीलकर आपको प्रचुर au -रजतात्मक 
धनराशि लाकर समर्पित की थी, आज वह अजु न वल्कल-बस्त्र 
लाकर समर्पित करते हुए आपके क्रोध को केसे जाग्रत नहीं 


करते ? ॥३४%॥॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वनान्तशाय्याकठिनीकृता कृती 
कचाचितो विष्वगिवागनों गज्ञो | 
कथं त्वमेतौ श्रतिसंयमो यमो 
विलोकयन्नुत्सहसे न बाधितुम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय! -- बनान्तशस्याकठिनीकृताक्ती विष्वक्‌ कचाचितौ 
aai गजौ इव एतौ यमौ विज्ञोकयन्‌ त्वं कथं धृतिसंयसौ बाधितु 
च उत्सहसे ? . ह 
ब्याख्या-वनान्तो वनभूमिरेव शय्या तया कठिनीभताइती 
कठिनीकृतदेहौ asg समन्तात्‌ कचाचितौ कचव्याप्रौ बिकीणकेश्ा- 
बित्यर्थः। अतएव अगजौ गिरिसम्भवौ गजाविव स्थितावेतौ यमौ 
युग्मजातौ माद्रीपुतरावित्यर्थः | विलोकयंस्त्वं कथं धृतिसंयमो सन्तोषः 
नियमौ बाधितु न उस्सहसे न प्रवत्तेसे Bel ते महद्‌ धेयमिठि 
EIS bc art 
वाच्यपरिवत्त नम्‌_ वनान्तशय्याकाठनीकृताकृती विष्वक्‌ कचा- 
चितौ अगजौ ast इब एतौ यमौ विज्ञोकयता crar कथं धृतिसंयमौ 
बाधितु' न उत्सह्यते ? 
| व्याकरणम्‌ -वनान्तशय्याकठिनीकृताकृती--वनस्य अन्तः ( ष 
| ततुः) वनान्तः; aara एब शय्या ( कर्म? ) इति वनान्तशय्या; अकः 
| fear कठिना कृता इति कठिनीकृता ( अभूततड्भावे च्विः ); वनान्तशय्यया 
| कठिनीकृता आकृति: ययोः (age) तौ | कचाचितौ-कचः (= केशः) 
' आचितो (तृ० que) । अगजो--अगे (पर्वते) जातौ । gamit- 
। धृतिश्च संयमश्चेति (इन्द) तो । 


} s विशे ~ = 
। q p fqssm wu | अब्ययू है, on. 


| 
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विशेरष--विरष्वेकू--सभन्तांत्‌ । अव्यय है । अगजी--न गच्छ- 
3 [] OG गो S 
(^ दीति A (प्षेतः); अगे (पते) जातौ। अग-नग। ` यमौ = 
सहजाती | 


मल्लिनाथ ने इस पद्य का भाव इस प्रकार कहा है--“अहो ते 
महद्‌ घेयंम्‌?'। यह व्यंग्य वाक्य है। आपका यह dq केसे उचित 
माना जा सकता है ? i 
RA वनस्थली पर शयन से जिनका शरीर कठिन हो. गया 
है, जिनके केश इधर-उधर बिखरे हुए हैं, पबंतीय गजों के सदृश महान्‌ 
आकारवाले इन दोनों agaa नकुल और सहदेव को देखकर क्या 

आप धयं और संयम को त्यागने के लिए तेयार नहीं हैं uas 

इमामहं बेद न तावकीं धियं 
विचित्ररूपाः खलु ATITA: | 
दिचिन्तयन्त्या भवदापदं परां 
रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः ॥३७॥। 
अन्वयः--इमां armi o धियम्‌ अहं न वेद । चित्तवृत्तयः 
विचित्ररूपाः खलु । परां भवदापदं विचिन्तयरन्त्याः मम चेतः आधयः 
प्रसभं रुजन्ति | 

व्याख्या--इमां वत्त मानां तवेमां ताबकीं त्बदीयाम्‌ । धियं 
ल्वदापद्विषयां चित्तवृत्तिमहं न वेद कीदृशी वा न वेद्मि। परबुद्ध रप्रत्यक्ष- 
त्वादिति भाव: । चित्तवृत्तयो विचित्ररूपा धीराधीराद्यनेक प्रकाराः 
। खलु । किन्तु परामुत्कृष्ठों भबदापदं विचिन्तयन्त्या भावयन्त्या मम 
आधयो मनोव्यथाः प्रसभं प्रसह्य रुजन्ति भञ्जन्ति। 
| पश्यतामपि दुस्सहा ठुःखजननी त्वद्िपत्तिरनुभवितारं त्वां न विकरोतीति 


(ES 
| महच्चित्रमित्यथेः | 
i CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वृत्तिभिः बिविधरूपामि: खलु (भूयते) । परां भवदापद्‌ं विचिन्तयन्त्या; 7 
मम चेतः आधिभिः प्रसमं रुज्बते । 


व्याकरणम्‌ तावकीम्‌- युष्मद्‌ + अण, + ङीप्‌ , द्विती० एक | 
युष्मदू के स्थान में “तबक? आदेश होता है। ‘aay 
ममकावेकवचने ।? चित्तवृत्तय:--चित्तस्य att: (we que) चित्तवृत्ति 
ताः । विचित्ररूपाः-विशेषेण चित्राः विचित्राः (प्रादि age); विचित्रा + 
रूपप्‌ ; प्रशंसा के श्रथ में रूपपू प्रत्यय हुआ है । gm से fafaa 
बना | : | 
विशेष-- ‘fanaa: बिचित्ररूपाः ।! इसका समानार्थक 
वाक्य--'भिन्‍नरुचिहिं लोकः v 
हिन्दी--आपके ये शान्ति-विचार मेरी समभ में नहीं आते। 
निश्चित ही लोगों की विचारधाराएं विलक्षण होती हे । आपकी इन 
घोर आपत्तियो को देखकर मानसी व्यथाए मेरे सन पर प्रबल आघात 
पहुँचाती दें ॥३७॥ 
quite: शयनं महाधनं 
विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलेः । 
अद््रदर्मामधिशय्य स स्थलीं 
जहासि निद्रामशिवेः शिवा रुतेः ॥३८॥ 
अन्बरयः--यः महाधनं शयनम्‌ अधिरूढः gR RAR 


विबोध्यसे सः (त्वम्‌) अदभ्रदर्भा स्थलीम्‌ अधिशय्य अशिवः शिवार 
निद्रां जहासि । 


व्याख्या--यः a महाधनं बहुमूल्यं श्रेष्ठ शयनं WU 
मधिरूढः सन्‌ स्तुसथो-मीतथश्च ता apne तेः करणमूतः Y 
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विबोध्यसे वेतालिकरितिशेषः। qd' बोधित इत्यर्थ:। स en 
अदभ्रदर्भा बहुकुशाम्‌ अधिशय्य शयित्वा अशिवेः अमङ्गलेः शिवादतेः 
क्रोष्ठुवासित: निद्रां जहासि । अद्ये ति शेषः | 
of e ९ . . 
वाच्यपरिवत्त qu 4 महाधनं शयनम्‌ अधिरूढः स्तुतिगीति- 
a A 

age: ( चारणाः ) विबोधयन्ति तेन ( त्वया ) अदश्रदर्भा स्थलीम्‌. 
अधिशय्य अशिवः fared: निद्रा हीयते | 


व्याकरणम्‌-मदाधनम्‌-महत्‌ धनं यस्य (age) aqi 
शयनम्‌ -शय्यतेऽस्मिन्निति अधिकरणे ल्युट्‌ । अधिरूढ:--अधि + 
रुहू+क्त। स्तुतगीतिमङ्गलेः- स्तुतयश्च॒गीतयश्चेति (az) सतुति- 
गीतयः, स्तुतिगीतय एव मङ्गालानि (कर्मधारय) तेः । बिबोध्यसे--वि + 
बुध्‌ + शिच्‌ (कमणि) Wo एक० | अद्भ्रद्भोमू--अदआा: mul: यस्याम्‌ 
( बहु० )। अधिशय्य -अधिञ+शी + करवा (=ल्यप )। अशिवे:--न 
शिवानि =अशिवानि तेः। शिवारुतेः-शिवायाः रुतम्‌ ( ष० T3 ); 
शिवानां रुतानि = शिवारुतानि, तेः | 3 
जहासि--हा - वत्तमानकाल, Ho एक० | 
विशेष-- विभिन्‍न दशाओं के वणन द्वारा युधिष्टिर को युद्ध के 
लिए उत्त जित किया है | 
हिन्दी--बहुमूल्य शय्या पर सोये हुए आप पहले स्तुति और 
गीत के मंगल-पाठ से निद्रा का त्याग करते थे, अब आप बहुकुशा भूमि 
पर शयन करते हुए श्ग्गालियों के अमंगलमय शब्दों से नींद का त्याग 
करते हैं ।।३८॥। ; 
पुरोपनीतं नृप! रामणीयकं 
द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा | 
तदद्यते वन्यफलाशिनः परं 


A e 


परेति MZA. यशसा समं वपुः ॥३६॥ 
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अन्वयः-- चप ! यदेतत्‌ वपुः पुरा द्विजातिशेषेण अम्धसा 


* | 
रामणीयकम्‌ उपनीतम्‌ अद्य बन्यफलाशिनः ते तद्‌ वपुः यशसा ay 
परं काश्यं परैति । i 

व्याख्या--दे खप ! यदेतत्‌. पुरोबर्ति वपुः पुरा हिजांतिशेषेण 
हिजभुक्तावशिष्टेनान्यसा$न्नेन रमणीयस्य भावो रामणीयक मनोहरत्वम्‌ 
उपनीतं प्रापितम्‌ । अद्य बन्यफलाशिनः ते तब तदू Ub यशसा समं 
| * काश्यं परे रोति | उभयमपि क्षीयत इत्यथः | 
परम्‌ अतिमात्र काश्य परेति प्राप्नोति । 

बाच्यपरिवत्त नम्‌-र ! यदेतत. AG: पुरा ह्िजातिशेषम्‌ सन्धः 
| रामणीयकम्‌ उपनीतवत्‌ अद्य बन्यफलाशिनः d तेन वपुषा यशसा समं 
: परं काश्ये परेयते | : | 

व्याकरणस्‌--डिजातिशेषेण- 8 जाती येषां ( age ) ते 
द्विजातयः, द्विजातीनां शेषः ( ष० ततुः) द्विजातिशेषः तेन । अन्धस्‌ 
अन्न | अन्धसा = अन्नेन, अन्न के द्वारा | रामणीयकम्‌ रम्‌ + fa 
अनीय = रमणीय; रमणीयस्य भावः--रमणीय + चुन, युवोरनाको! 
| इससे g को 'अक?, “अतो लोपः’, रामणीयकम्‌ | वन्यफलाशिनः-- 
' चने भवं बन्यम्‌, ded फलं बन्यफलम्‌ (कर्म०), वन्यफलम्‌ अश्नातीति 
| बन्यफलाशी ( उपपद तत्पु० ) तस्य | 

काश्येम्‌--कृशस्य भावः कार्यम्‌; कृश्‌ + ष्यञ्‌ | 

| परेति-परा+इ qz , प्र एक० | 


' Rr — uei पर शरीर की रमणीयता का शरीर की कृशता से 

| बेषम्य प्रदर्शित किया है i | 
| सहोक्ति अलङ्कार । शरीर यश के साथ क्षीण होता जा रहा दै | 
' “सा सहोक्तिः सहाथेत्य बलोदकं द्विवाचकम्‌ |” 
fetta gee. निम, त, डिजाति कहल 
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. चनेषु निषद्यते | 
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हैं । संस्कारों से दूसरा जन्म होता है । 'जन्मना जायते शूद्रः संस्कारे- 
ह्विंज उच्यते ` 

हिन्दी--राजन्‌! जो पहले ब्राह्मणों के भोजन कर लेने के 
उपरान्त बचे हुए अन्त से सौन्दर्य को पाया था, आज बन्य फलों के 
आहार पर निभर आपका वह शरीर यश के साथ अत्यन्त क्षीण 
हो रहा है ॥३६॥ 
अनारतं यौ मणिपीठशायिना-- 
वरञ्जयद्राजशिरःखरजां रजः | 
तिषीदतस्तो चरणो Tag ते 
मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम्‌ ॥ ४० ॥ ) 
अन्वय!---अनारतं मणिपीठशायिनौ यौ राजशिरःखरजां रजः | 
अरञ्जयत्‌ तौ चरणौ मृगद्विजालूनशिखेषु बहिषां बनेषु निषीदत: | 
व्याख्या-- अनारतम्‌ अजस्र मणिपीठशायिनौ मणिमय-- | 


पादपीठशायिनौ यौ चरणौ राज्ञशिरःखजां रज: अरञ्जयत्‌ तौ ते चरणौ || 
aa: द्विजेश्च तपस्विभिः आलूनशिखाग्रोषु छिन्नाग्रे षु बर्हिषां कुशानां | 
aag निषीदतः तिष्ठतः | 

वाच्यपरिवत्त qq— अनारतं मणिपीठशायिनौ यौ राजशिरः- | 


स्रजां रजसा अरञ्ञ्येताम्‌, ताभ्यां चरणाभ्यां मृगदिजालूनशिखेघुबहिषां 


व्यकरणम्‌-- मणिपीठशायिनौ-- मणिनिमितं पीठम्‌ (सध्यम- 
पदलो पिकर्मधारय); मणिपीठम्‌; मणिपीठे शयाते इति तौ। राजशिरःख्र- 
जाम्‌ --राज्ञां शिरः (षः age) रालशिर:, राजशिरसः स्रजः (घ० qure) 
तासाम्‌। अरञ्जयत-- रख. RW + लङ , प्र एक० | सृगद्विजालून- 
शिखेषु fg: du (हित Rees सेति aH a मगद्विजाः (इन्द्र); 
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मृगद्विजेः आलूनाः (ge were) इति सुगह्ठिजालूाः, मगद्विजालूना: | 
शिखा येषु (age) ते, तेषु | निषीदत:-- ति+सद्‌ ad mo द्वि० | 

विशेष--- परिवत्तित दशा के वर्णन द्वारा युधिष्ठिर को युद्ध के 
लिए उत्तेजित किया है | 

हिन्दी-- राजाओं की मौलिमालाओं का पुष्पपराग रत्न-निर्मित 
पाइपीठ पर निहित जिन चरणों को ca करता था, वे चरण अब 
हरिणों और ब्राह्मणों के द्वारा छिन्न कुशोंबाले वनों में विश्राम 
पाते हैं ॥ ४०॥ 

द्विषन्निमित्ता यदियं दशा ततः 


j| समूलमुन्मूलयतीव मे मनः | 


परेरपर्यासित वीयंसम्पदां | 
पराभदो५प्युत्सव एव मानिनास्‌ ॥४१॥ 
अन्चय;--यत्‌ इयं दशा द्विषन्निमित्ता तत: मे मनः समूलम्‌ | 
उन्मूलयतीच | परेः अपयीसित वीयंसम्पदां मानिनां पराभवः अपि 
उत्सव: एव | { 
व्याख्या--यदू यतः कारणाद्‌ इयं दशाऽ्त्रस्था द्विषन्तो निमित्त 
यस्याः सा, अतो मे मनः समूलं साशयम्‌ उन्मूलयतीब उत्पाटयतीव। 
देबी c -खायेत्याहपरैरिति qi: शत्र भिरपयी सिताऽगयो वर्त्तिता 
देवी त्वापन्न ठुःखायेत्याहपरेरिति | परेः शत्रुभिरपयासिताऽगयोब 
बीयेसम्पद्‌ येषां तेषां मानिनां मानहानिदु eur, न त्वापदिति भावः | 
वाच्यपरिवत्त नम्‌ यदनया दशया द्विषन्निमित्तया (भूयते) ततः 
मे मन: समूलम्‌ उन्मूल्यते इब । परेः अपयीसितबीयंसम्पदां मानिना 


- पराभवेन अपि उत्सवेन (भूयते) | 


| 
ह 


m _द्विषन्निमित्ताः- द्विषन्तः falaa यस्याः (E) 
व्याकरण ridi S pas Meine 


सा। समूलम्‌ - मूलेन सह que इति (age) | उन्मूलयति--उदर्न 
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मूल + णच्‌ +लट so एक० | अपयोसित बीयेसम्पदामू--न पर्यो सिता 


(a तत्पु.) अपयोसिता, अपयोसिता वीर्यसम्पदू येषां ते, (age) 
तेषाम्‌। मानिनाम्‌--मानो$स्यास्तीति मानी, तेषाम्‌ । 

विशेष  अर्थान्तरन्यासः | मानहानि असह्य होती है, विपत्ति 
असह्य नहीं होती । राजा लोग बीर रस के आश्रय से सफलता को 
पाते हैं । मुनि लोग शान्तता से मुक्तिलाभ करते हैं । मुनियों के लिए 
बीरता उपयुक्त नहीं; राजाओं के लिए शान्तता उपयुक्त नहीं । 

हिन्दी आपको जो यह दशा शत्रु के कारण हुई है, वह मेरे 
अन्तःकरण को मानों मूल से उखाड़ रही हे । जिनके बल और 
पराक्रम को शत्रु भो facem नहीं कर सकते, ऐसे मानियों का पराभव 
भी उत्साहबद्ध क ही होता है ॥४१॥ 

विहाय शान्तिं नृप | धाम तत्पुनः 
प्रसीद सन्धेहि वधाय विद्विषाम्‌ | 
ब्रजन्ति शत्र नवधूय ARRI: 
शमेन सिद्धि सुनयो न भूभृतः ॥४२॥ 

speqqi— ! शान्ति विहाय तत्‌ धाम विद्विषां वधाय पुनः 

सन्धेहि प्रसीद | निस्पृहाः सुनयः शत्रून्‌ अषधूय शमेन सिद्धि चर्जान्त, 
yaa: न | | 
E व्याख्या -दे रप! शान्ति बिहाय तत्‌ प्रसिद्ध धाम तेजो 
विद्विषां वधाय पुनः सन्धेहि अङ्गीकुरु प्रसीद । ननु शमेन कायंसिद्धो 
किं क्रोघेनेत्यत्राह-त्रजन्तीति। निस्स्पृहः सुनयः शत्रून्‌ अवधूय 
निजित्य शमेन क्रोधवजनेन सिद्धि जन्त; qm T | केवल्यकाय- 
बदू राजंकाय न शान्तिसाध्यमित्यथ: | | न 
jd नम. 5 rats fee i (e n: ate 
चाच्यपरिंवत्त नम्‌. aya शास्सि emaa धाम 
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बधाय पुनः सन्धीयताम्‌ , प्रसद्यताम्‌ | निस्स्पृहः सुनिभिः TAA अब 
qa शमेन सिद्धिः asad, ula न । 

व्याकरणम्‌--पिंहाय- वि + हद + कूर्बा (= FIT) । सन्धेह्‌-_ 


A 


सम्‌+धा+लोदू , Wo एक; लगाओ | 
निस्त्प्रहा:--निरस्ता ter येषां (बहुः) ते । अवधूय--अब + धू + 
क्र्वा (em)! - य : 
विशेष--शान्तिकाय मुनियो के लिए हितकर होता है, राजाओं 
के लिए नहीं । : 
सिद्धि: = (9) कार्यनिष्पत्तिः, (२) मोक्ष | 
हिन्दी“ महाराज ! आप शान्ति को त्यागकर अपने पहले तेज 
का प्रयोग शत्रु ओं का विनाश करने में कोजिए | निस्स्पृह मुनि लोग ही | 
शान्ति के द्वारा शत्रुओं को जीत कर सफलता को पाते हैं, न fe 
राजा लोग ॥४२॥ 
पुरस्सरा धामवता IMAAT: 
सुदुस्सहं प्राप्य निकारमी दशम्‌ | 
- c cs 
मवारशाश्चेदधिकुब ते रति 
निराश्रया हन्त हता मनस्विता ॥४३॥ 
अन्वय!--धामवतां पुरस्सराः यशोधनाः भवादृशाः सुदुस्सहम्‌ 
Sea निकारं प्राप्य रतिम्‌ अधिकुर्वते चेत्‌ हन्त मनस्विता निराश्रया | 


हता | l 

व्याख्या--किञ्च धासवतां तेजस्विनाम्‌ । पर निकारासहिष्णुः | 
नामित्यथः । पुरः सरन्तीति पुरस्सरा अग्रेसराः यशोधना भवादृशाः | 
सदसय भति द्म, नि, पराभव आचय 


Qllection. 
सन्तोषम्‌ अधिङुबंते चेत्‌ त हि इन्त इति खडे मनस्विताऽभिसानिता | | 
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= y 


अग्रसर आप-जैसे व्यक्ति इस प्रकार के अति दुस्सह पराभव को पाकर | 


c 
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निराश्रया सती इता तेजस्विजनेक शरणत्बान्मनस्विताया इत्यर्थः । अतः 
यराक्रमितव्यमिति भावः | " a il 
वाच्यपरिवत्त नमू--धामबतां पुरस्सरः यशोधनः भवादृशः 
सुदुस्सहम्‌ Seu निकारं प्राप्य रतिः अधिक्रियते चेत्‌ हन्त निराश्रयया 
मनस्वितया (भूयते) । 
व्याकरणम्‌ धाम अस्यास्तीति धामबान्‌ तेषाम्‌। पुरस्सराः- | 
पुरः सरन्तीति, अग्रगामी । यशोधनाः--यश एव घनं येषां (बहुः) | 
ते । सुदुस्सहम्‌-अतिशयेन दुस्सहम्‌ । निरकारम्‌-निञ+क+ घञ, | 
अपमान | प्राप्य-प्र + आपू + कूरा ( ल्यप्‌ ) । अधिकुबते-अधि+ || 
कृ (akao) qg Ho ago! मनस्विता--प्रशस्तं मनः येषाम्‌ 
मनस्‌ + विनि (aaa), ते मनस्विनः, तेषां भावः मनरिवता-सहालु 
आवता । jun 
हिन्दी “कीर्ति को ही घन माननेवाले तथा तेजस्विय में 


यदि सन्तोष कर लेते हैं तब हा! स्वात्माभिमान निरालम्ब होकर | 
नष्ट हो जायगा ॥४३॥ ; 
अथ क्षमामेव निरस्तविक्रम- 
श्रिराय पर्येषि सुखस्य साधनम्‌ | 
विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्म कायु क॑ 
जटाधरः सब्जुहुधीह पावकम्‌ ॥४४॥ 
श्रन्वय!ः-- अथ निरस्तविक्रमः चिराय क्षमाम्‌ एव सुखस्य साधनं 
पर्येषि, लक्ष्मीपतिलक्ष्म कासु क॑ विहाय जटाधरः सन्‌ इह पावके जुहुधि। 
व्याख्या-- अथ पक्षान्तरे निरस्तविक्रमः सन्‌ चिराय चिरकाले- 
नापि क्षमां क्षाम्तिमेषे gees ahasa तहि लक्ष्मीपति- 
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लक्ष्म राजचिह कामु क॑ विहाय जटानां धरो जटाधरः सन्निह बने 
पाचकं जुहुधि । पावके होमं कुर्वित्यथः । विरक्तस्य किं धनुषेत्यथ: | 


चाच्यपरिवत्त नम्‌-अथ निरस्तविक्रमेण (aar) चिराय न्मा 
एब सुखस्य साधनं परीयते, लक्ष्मीपतिलक्ष्म कामु क॑ विहाय जटाघरेण 
सता Eg पावकः हूयताम्‌। 
व्याकरणम्‌ निरस्तविक्रमः--निरस्तः विक्रमः येन (ago) 
स: । पर्येषि-परि+इ, qe We एक०। लक्ष्मीपतिलक्ष्म--लक्ष्य्या: 
पतिः (3o तत्पु०), लक्ष्मीपतेः लक्ष्म (० quo)! जुहुधि--हु-लोट्‌ 
qo एक० | 
विशेष--''यदि तुम क्षमा को ही सुख का साधन मानते हो तब 
तुम राजचिह-स्वरूप धनुष को त्यागकर अग्नि में आहुति देते हुए बिशुद्ध । 
विरक्त जीवन व्यतीत करो । विरक्त व्यक्ति को धनुप्रहण से क्‍या 
प्रयोजन ?”~भावार्थ । 
हिन्दी यदि शौर्यं को तिलांजलि देकर चिरकाल क्षमा को 
ही तुम सुख का साधन मानते हो तब राजा के चिहृस्वरूप धनुष को 
त्यागकर और जटा बढ़ाकर यहीं बेठकर अग्नि में आहुति डालते 
रहो ॥ ४४॥ 
| cp समयपरिरक्षणं Wd ते 
| निकृतिपरेषु परेषु भूरिधाम्नः | 
| अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशाः 
विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि ॥४४॥ | 


अन्वयः-- परेषु निकृतिपरेषु भूरिधाम्नः ते समयपरिरक्षणं न | 


| | 
| Ric A aspis festa अरिषु सोपधि सन्धिदूषणानि i 
E 


à 
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व्याख्या-- परेषु ux घु निकृतिः परं प्रधानं येषु dy । तथोक्त - 
घ्वपकारतत्परेषु ag भूरिधाम्नो महौजसः प्रतीकारक्षमस्य ते तव 
समयः त्रयोदशसंवत्सरान्‌ वने वस्स्यामीत्येबंरूपा संवित्त तस्य परिरक्षणं 
प्रतीक्षणं॑ न क्षमं न युक्तम्‌। हि यस्माद्‌ विजयार्थिनो विजिगीषवः 
fatur अरिषु विषये सोपधि सकपटं यथा तथा सन्धिदूषणानि faa- 
afi केनचिदू व्याजेन दोषमापाद्य सन्धिं दूषयन्ति विघटयन्तीतयर्थः | 
शक्तस्य हि बिजिगीषोः सर्वथा कार्यसाधनं प्रधानमन्यत्समयरत्षणादिकः 
मशक्तस्येतिभावः | 

वाच्यपरिवत्त नम्‌ परेषु निकृतिपरेषु भूरिवाम्तः ते समय 
परिरक्षणेन न क्षमेण (भूयते) । हि बिजयार्थिभिः क्षितीशः अरिषु 

, सोपधि सन्धिदूषणानि विधीयन्ते | 


व्याकरणम्‌-- परेषु-विषयसप्तमी; परः शत्र, : तेषु । निकृति 
परेषु-निक्ति-अपमान, निकृतिपर--अपकार-तत्वर | निकृतिः परं 
येषां (ago) ते निकृतिपराः, तेषु । भावलक्षणां (= सति) सप्तमी | 
भूरिधाम्नः-= भूरि धाम यस्य (ago) स भूरिधामा, तस्य । 
समयपरिरच्षणम्‌ - समयस्य परिरक्षणम्‌ (o ago); समय-तेरह वर्ष 
बन में रहने की प्रतिज्ञा। न क्षममू-- उचित नहीं । 
बिजयार्थिन:-- विजयम्‌ अथंयन्ते 5 (उपपदतत्पु०) ते । 

:-- fad: ईशाः (घ० तत्पु०) | 

SUM hos MA (ago) इति सोपधि = सकपटम्‌ | 
सन्धिदूषणानि- सन्धेः दूषणानि (ष० तत्पु०) | 
| facafa— वि+धा (=z) लट्‌ प्र० बहु० | 
| विशेष-- विजिगीषु राजा शत्रू, के साथ की गई सन्धि का शत्‌, 
के ss सन्धि का परिपालन नहीं करते | अशक्त 
मनुष्य ही सन्धि की परिपा करती है शक्तव्वही.करता | 


se — « जे. 
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हिन्दी--जबकि शत्रू, अपकार करने पर तुला हुआ Po 

प्रचुर पराक्रमशाली आपको कालावधि समाप्ति को प्रतीक्षा करना उचित 

नहीं | विजय के इच्छुक नरपाल किसी-न-किसी बहाने शत्रू के साध 

-की हुई संधियों का शत्र, हारा परिपालन न करने में Ay 

निकालते हैं ॥ vx tl 

विधिसमयनियो गादीस्तिसंहारजिह्वा' 
शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधों | 
रिपुतिमिरशुदस्योदीयमानं दिनादो 

| दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः ॥४६॥ 
; gag — विधिमनयनियोगात्‌ अगाघे आपत्पयोधौ मन्नं „ 

दीप्तिसंहारजिहझ शिथिलवसु रिपुतिसिरम्‌ उदस्य उदीयमान a 

दिनादौ दिनकृतम्‌ इव लक्ष्मीः भूयः समभ्येतु | 

व्याख्या--विधिदे बम्‌, समयः कालः, तयोः नियोगान्नियमनाद्‌ 

. हेतोः तयोहु रतिक्रमत्वादिति भाव: । अगाघे दुस्तरे | आपत्‌ पयोधिः 
| रिवेत्युपमितसमासः । दिनकृतमिवेति वक्ष्यमाखानुसारात्‌ तस्मिन्‌ 
o आपत्पयोधी मग्नम्‌ “सूर्या प सायं सागरे मज्जति परेद्यू रुन्मज्ञवी- 
| त्यागमः | alfa: प्रताप आतपश्च तस्याः संहारेण fra अप्रसन्तम्‌, | 
¦ शिथिलबसुम्‌ शिथिलधनम्‌ , अन्यत्र शिथिल्ञरश्मिम्‌ , रिपुस्तिमिरमिवेति | 
' 'रिपुतिमिरमुदस्य निरस्य उदीयमानम्‌ उद्यन्तं त्वां दिनादौ दिनकृतमिव l 
' लक्ष्मीः भूयः समभ्येड vagi मालिनीवृत्तम्‌- सगोन्तत्वाद 
i “वृत्तभेदः | 3 
| वाच्यपरिवत्त qq — विधिसमयनियोगात्‌ अगाधे आपत्पयोधौ | 


| सन्नः दीसिसंहार दिः farang. RIAR sgam: d 
दिनादो दिनकृत्‌ इव लक्ष्म्या भूयः समी यस्व । E 
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=: समयश्चोति विधिसमयौ (a), 


^ बिधिसमययोः नियोगः ( ष° age) तस्मात्‌ । देब और काल के 


अनतिक्रमणीय होने के कारण। आपत्पयोधौ--आपत्‌ पयोधिरिव 
(उपमित कर्म०) तस्मिन्‌ | ` 
दी प्तिसं हारजिहाम्‌-दीप्तेः संहारः (qo तत्पुर )' दीप्तिसंहारः,. 
दीक्षिसंद्दरेण fra: (qe age) शिथिलबसुम्‌-शिथिलं बसु यस्य 
(ago) तम्‌ । रिपुत्तिमिरम्‌-रिपुः तिमिरम्‌ इब ( उपमितसमासः ) | 
उद्स्य--उद्‌ + अस्‌ +क्‌रवा = ल्यप्‌ । दिनादौ--दिनस्य आदि: 
दिनादिः ( ष० aye) तस्मिन्‌ । दिनकृतमू--दिनं करोतीति दिनकृत. 
( उपपद तत्पुर ) तम्‌ । समभ्येतु-सम्‌ + अभि+इ लोटू Wo एक०। 
विशेष--परिकर अलंकार । विशेषण fas धौर साभिप्राय I 
“दिन के आरंभ में जे मे Ga अन्धकार का विनाश करके पुनः अपनी 
अतीत शोभा को पा लेता है, वेसे ही तुम मी शत्रुस्वरूप अन्धकार का 
नाश करके अपनी अतीत राजलक्ष्मी को पाओ ।? 
यहाँ पर सगं के अन्त में भी “लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है, जो 


कि मङ्गलसूचक है । प्रत्येक सग के आदि और अन्त के पद्य में v 


अथबा तदर्थवाचक लक्ष्मी” आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
हिन्दी = देव और काल की चक्रगति से प्रताप के नाश होने के 


- कारण विवरण एवं दरिद्रीभूत तथा अथाह विपत्ति के समुद्र में मग्न 
| और अन्धकार सदृश शत्र ओं का नाश करके भाग्योदय के प्रथम चरण 


में s ura आपको राजलक्ष्मी उसी प्रकार पुनः प्राप्त हो, जेसे कि उस 
सूर्यदेव को, जो भाग्य एबं समय की गतिविधि से आतप के विनष्ट 
होने के कारण मन्दरश्मि, प्रभारहित और निस्तेजस्क होकर सायं 
विपत्सागर में डूब गये थे, दिन के आरम्भ में शन्नुरूपी अन्धकार को 
समूल नष्ट करके उदय होते हुए शोभा प्राप्त होती है BRI 

प्रथम सर्ग समाप्त 


—:Q:— 
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